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लेखक सब निणयों से मौलिकता का दावा नहीं कर सकता | 
* उसका प्रयास यही है कि वैज्ञानिक ढंग से उपलब्ध साम्ी की परीक्षा 

की जाय और इस प्रकार निकाले गए परिणामों पर नाटक साहित्य का 
इतिहास प्रस्तुत किया जाय जिसके आधार पर पाठक प्रत्येक काल के 
नाटक और नाटककारों के विषय एंवं रचनाओ से भी परिचित हो जायें. 
आर साथ ही सार्थ युग युगान्तर की उस विचार-धारा का प्रतिविम्ब 
भी देख सके जो अपने अपने काल में वर्तमान थी | 

इतिद्ांस केवल कुछ ' पुस्तकों अथवा लेखकों की क्रमिक सूचना 
मात्र नहीं है ओर न वह पुस्तको का सार-संग्रद है। इतिहास हमारी 
वाधक और प्रेषक शक्तियों के श्रवाह को हमारे सामने रखता है और 
जीवन-घारा को नवीन रूपों से आप्ल्ञावित करता है । नाटक साहित्य 
जीवन की अनेकरूपता को प्रदर्शित करने का अपूर्व माध्यम है। इसी 
लिए वह दृश्य-काव्य है। 

प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाटक साहित्य का ऐसा ही अध्ययन 
प्रस्तुत करना है । लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है और कहाँ तक 
विफलता--इसका निर्णय विज्ञ पाठकों पर है। 

एक बात और--शी हज़ारी प्रसाद जी हिबेदी (शान्तिनिकेतन) 
एवं श्री डा० जगन्नाथ शर्मों ( हिन्दू विश्वविद्यालय )ने थीसिस की 
परीक्षा के समय लेखक को जो सुझाव दिए हैं. उनके लिए वह उनका 
ऋणी है । यथा-स्थान उन सुमाबों से लाम उठाया गया है और उचिद 
परिवर्तन कर दिए गए हैं । पूज्य डा० धीरेन्द्र व॒मों के परामशों के लिए 
लेखक चिर आभारी है । वस्तव में जो कुछ है उन्हीं के प्रोत्साहन और 
कऊंपा का फल है । जिन पुस्तकों से इसके तैयार करने में सद्दायता ली 
गई है उन सब के रचयिताओं को भी लेखक हृदय से धन्यवाद देता है। 


१६-६-४८ सोमनाथ 
किक 


] सं? “नाटक के रुपादान 
(८ बे ल्यिद और आमंचीय+। | श्र 

पक्तेसिद जी सन: ३ ३६:२६ 
मद्ाराज विश्वनाथ सिहजू ( १६६१--१७2०० ई०% गोल चन्द्र तथा 
राजा लक्ष्मण सिंह ( १८२६--१८६३ ई० )। ५. साहित्यिक नाटकों के 
प्रधान सक्तणु--अनुवाद एवं सौलिक दोनों के | ६. अन्य रचनाओं को 
नाटक न मानने के कारण । ७. भ्रवन्ध काव्यों का दिन्दी नाटकों पर 
प्रभाव। ८. ( आ ) रंगमंचीय नाटक और रंगमंचीय परम्परायें-- 
असानत की इन्द्र सभा (सन्‌ १८५३ ), रास-लीला, रामलीला, 
स्वॉग या सांगीत आदि जन रंगमंच, मौलाना ग़नीसत का उल्लेख 
( सन्‌ १६८४ ६० )। मौलाना अमानत कृत इन्दर समा ( १८४५३ 
३० ) | &. नाटक-साहित्य के असाव के कारण । उपसंदयार । 

[ ए० ९--र८ 
अध्याय २, ( हिन्दी नाटक साहित्य का विकास ) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( सन्‌ १८६७--१८८४ ई० ) 

१. देश का राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक वातावरण 
तथा उसका प्रभाव | २. भारतेन्दु की रचनायें--( ञ ) अनुवादित-- 
रम्ावली, पाखण्ड-विडम्वन, धर्नजय-विजय, कपूर-मंजरी. मुद्राराक्नस. 
छुलंभ-वन्धु; अनुवादो-में उनकी सफलता; ( आ ) रुपान्तरित नाठक-- 








[ घ ] 

विद्यासुन्दर, सत्यहरिश्रन्द्र. सत्य हरिश्नन्द्र के सम्बन्ध सें विभिन्न मत; 
(६ ) मौलिक नाटक और प्रहसन--प्रेम जोगिनी, चन्द्रावली, भारत- 
जननी, भारत-दुदंशा, नीलदेवी, सती प्रताप; प्रहसन--वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति, विषस्य विषमीषधम्‌ तथा अन्धेर नगरी । ३. भारतेन्दु- 
और संस्कृत नाट्य शास्त्र तथा उनका निजी पथ-प्रदर्शन; ४. भारतेन्दु 
के गीत | ५. भारतेन्दु की अन्य देन । ६. उपसंद्ार । 

[ पु७ २६००२५५ 

अध्याय ३, ( भारतेन्दु के समकालान और हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास में उनका भाग ) 


[ सन्‌ १८६७--१९०४ ई० 

१. देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण 
और उसका प्रभाव। २. पश्चिमी ग्रवृत्तियों और उनका प्रभाव । 
३. भारतेन्दु का प्रभाव और भारतेन्दु काल की स्थापना | ४. भारतेन्दु 
का अनुकरण और नाटक साहित्य की विभिन्न घारायें--(क) मोलिक-- 
पौराणिक घारा ( राम-चरित, ऋष्ण-चरित तथा अन्य पौराखिक 
अख्यान सम्बन्धी ), ऐतिहासिक धारा, राष्ट्रीय घारा, समस्या प्रधान. 
घारा, श्रेम श्रघान घारा, अतीकवादी घारा, और प्रहसन धारा; ग्रत्येक: 
धारा-के- लक्षण और उनके कलात्मक विकास पर दृष्टि; (ख ) अबु- 
वबाद--संस्कृत, वेंगला तथा अद्वरेजी से; (ग ) रूपान्तरित--पं० 
केशोराम भट्ट कृत सब्जाद संबुल और शमशाद्‌ सौसन | ५. नाटक: 
साहित्य का विकास--कथानक, पात्र, चरित्र-चित्रण, संवाद | ६. कुछ. 
अभाव | ७. उपसंद्वार । ८. इस काल के प्रमुख नाटककार और उनकी 
रचनायें--वाल कृष्ण भट्ट, ला० श्री निवासदास, राधाचरण गोस्वामी, 
राघाकृष्णदास, किशोरी लाल गोस्वामी। - 
[ पू० ६६--१२७ 


नी 
अध्याय ४, ( संधिकाल ) : 
( सब्‌ १६०५--१५ ईं० ) 

१. देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण और- 
उसका भ्रभाव। २. महावीर श्रसाद द्विवेदी का प्रभाव । ३. पश्चिमी विचार- 
घाराओ का प्रभाव | ४. परम्परागत नाटक साहित्य-धाराओं का प्रभाव 
और उनमें परिवर्तंत। ४. पं० बद्रीनाथ भट्ट का उद्योग। ३ अनुवाद: 
परम्परा की रक्षा । ७. उपसंहार । 

[ प्ू० १२८--१३७- 
अध्याय ४, ( र॑ंगर्मच और रंगमंचीय नाटक ) 
( सन्‌ १८६२--१६२३ ई० ) 
१. हिन्दी रंगमंच और उसका विकास | २. नाटक मण्डलियाँ-- 

( अ ) व्यवसायी--१. पारसी नाटक कम्पनियाँ। २. अन्य 
ज्यवसायी कम्पनियाँ। ३. इनका नाट्यविधान | ४. इनकी देन--कुछ 
प्रमुख नादककार--झागा दक्ष काश्मीरी, पं० राघेश्याम कथाबाचक, 

नारायण प्रसाद 'वेताव', अन्य नाव्यकार | 
( आ ) अव्यवसायी--१. भीराम लीज़ा नाटक मण्डली वाद 
को हिन्दी नाव्य समिति । २. नागरी नाट्यकज्ञा अवरतंक सण्डली-- 
( नागरी नाटक भण्डली ) ३. भारतेन्दु नाटक मण्डली। ४. दिन्दी 
“परिषद्‌ | ५. विश्व-विद्यालयों के छात्रों द्वारा स्थापित अस्थायी 
मण्डलियों । 

३. इनका नाट्य विधान | ४ इनकी देन | ५ उपसंहार | ६ छुछ 
प्रमुख नाटककार--पं० माधव शुक्त, आनन्द प्रसाद खन्नी, दरिदास 
माणिक, गोविंद शास्त्री दुग्बेकर। ७ रंगसब्ब के अन्य नाठककार-- 
माखन लाल चतुर्वेदी, जमुनादास मेहरा, दुर्गा्रताद गुप्त. चलदेव 


प्रसाद खरे । 
[ ए० १३८--९८५ 


[चर] 
अध्याय ६, ( प्रसाद का आगमन उनकी रचनायें तथा 
समकालीन अन्य नाटककार ) 
( सन्‌ १९१५-३३ ई० ) 


९, देश का राजनीतिक, धार्मिक और - सामाजिक वातावरण 
तथा उसका प्रभाव | २, पश्चिमी चिंताघाराओं और वैज्ञानिक आवि- 
ध्कारों का प्रभाव। ३. प्रसाद के नाटक, उनका वातावरण एवं उनमें 
वर्तमान चिताधाराओं का भ्रतिबिम्ब | ४. प्रसाद के नाठको में ऐति- 
हासिकता और नाट्य-विधान की नूतनता। ४. प्रसाद की सुखान्त- 
भावना । ६. प्रसाद के गीत । ७. प्रसाद का समकालीन नाटक साहित्य 
(क) पोराणिकधारा--दुर्गादत्त पांडे, छुन्दन लाल शाह, ललिता प्रसाद 
छिवेदी 'ललित”, बियोगी हरि, मथुरादास, मैथिलीशरण गुप्त, कौशिक, 
सिश्रवन्धु , सुदर्शन, गोबिंद्बल्लमभ पंत; ऐतिहासिक धारा--बलदेव 
प्रसाद मिश्र, वेचन शर्मो 'उम्र', चन्द्रराज भंडारी, श्रेमचन्द, वद्रीनाथ 
भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद “मिलिन्द', उद्यशंकर भट्ट और गोविंददास;, 
राष्ट्रीय-घारा--प्रेमचन्द; समस्या-घारा--लद्ु्मी नारायण मिश्र, प्रेम चन्द; 
प्रेमअंधान घारा--त्रजनंद्न सहाय; प्रह्सन--जी० पी० श्रीवास्तव, सुद- 
शेन, बद्रीनाथ भट्ट, उम्र; ख) अनुवाद घारा--संस्क्रत के अनुवाद-- 
मालती-माधव, *स्वप्रवासवद्ता मध्यम-व्यायोग, पंचरात्र, कुन्दमाला, 
नागानंद; अन्नरजी के अनुवाद--शेक्सपियर के नाटक, टाल्स्टाय के 
नाटक, मोलियर के नाटक, अन्य अंगरेजी तथा अन्य योरोपीय भाषाओं 
के नाटकः वेंगला के अन्ुवाद--ह्विजेन्द्रलाल राय के नाटक, गिरीश 
चन्द्र चाप के नाटक, रबीन्द्र नाथ ठाकुर के नाटक; “गुजराती ओर 
मराठी से छुछ अनुवाद | €. उपसंहार | 


[ पृ० १८६--२४७. 


: अध्याय ७, ( प्रसादाचर नाठक साहित्य का विकास ) 
( सन्‌ १६३३--४२ ) 
१. तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण । २. पश्चिमी 
'साहित्यकारो की विचारधारा और उसका हिन्दी लेखकों पर प्रभाव । 
३. इप काल का नाटक साहित्य--(क) मौलिक -पौराणिक धारा-- 
(राम-धारा, ऋष्ण-घारा, पौराणिक धारा ). ऐतिहासिक धारा, प्रतीक- 
घारा, समस्या-प्रधान-घारा--प्रत्येक धारा के उल्लेख योग्य नाटककार 
आर उनकी रचनायें, (सेठ गोविद्दास, उदयशंक्र भट्ट, दरिक्ृष्ण प्रेमी, 
सुमित्रानन्द्न पंत, लक्ष्मीनरायण मिश्र आदि )। ४. एकांकी नाटक 
साहित्य और उस के उन्नायक--भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद हिवेदी, 
रामकुमार वर्मा, सत्येन्द्र, द्वारका प्रसाद, सदूगुरु शरण अचस्थी, 
उद्यशंकर भट्ट, गोविंददास, प्यारे्ञाल और उपेन्द्रगाथ अश्क आदि। 
५, एकांकी का उद्गस, नाट्य-विधान और हिन्दी मे उसका विकास । 
६. सवाक एकांकी के नवीन प्रयोग--सवाक्‌ चित्र और ूुत्य प्रधान। 
«७, उपसंदार | 
[ ४० २९८--२६२ 


परिशिष्ट 


रंगमन्ब--संस्कृत, पारसी ओर जन रंगमश् । 


[ प० २६३--२७७० 


अध्याय १ 


हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ 


( सन्‌ १६४३--१८६६ ईं० ) 
नाठक' सम्बन्धी (इष्टिकोण 


साहत्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की रक्षा का एक साधन है। 
उसी के द्वारा युग-प्रवृत्तियो की सॉग और उनकी पूर्ति के रूपों की 
सबो गीण रक्षा होती है। साहित्य ही वर्तमान और अतीत के सम्बन्ध 
की आवश्यक कड़ी है और भविष्य के रूप को चित्रित करने का महत्त्व- 
पूर्ण उपकरण हे। साहित्य का विकास जीवन की विकासिता का 
चिह है और उसकी विविघरूपता जीवन की अनेकरूपता का प्रमाण 
है। अतएव साहित्य और उसको सम्पन्न करने और रखने वाले तत्त्वो 
की अवद्देलना करना संस्कृति और विकास की मयोंदा में चिन्न 
डालना है । 

'ञाटकः भी साहित्य ही का एक रूप है। संस्कृत साहित्य भ 
जञाटक! को 'रूपकः का भेंद साना गया है। परन्तु हिन्दी मे 'रूपक! 
का प्योय 'नाटकः वन गया है और इसी अर्थ में प्रस्तुत पुत्तक में 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है। साहित्य के अन्य अंगो की मॉँति 
क्लाटक! की भी अपनी विशेषताये हैं। भरत मुनि ने इसे 'नाव्य बेद' 
की उपाधि से विभूषित किया है और ज्ह्मा को उसका निर्माता माना 
है। अपने नाव्य शाल्न के शास्रोत्पत्ति नामक प्रथम अध्याय में मुनिवर 
ने नाव्य वेद की उत्पत्ति की वचो करते हुए उसके शुभ अशुभ परिणान 
का भी उल्लेख किया है और अभिनय के हेतु आवश्यक रंगमंच. ग- 
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पीठ और प्रेज्ञागृद्द एवं उसके निमोण और सजाने के उपकरणों की 
ओर भी अनेक संकेत किये हें.। 

नाटक दृश्य-काव्य है और इसीलिए इसके उपादान भी दो 
अकार के हैं | प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे उपकरण हैं जो काव्य” के 
लिए आवश्यक हैं और दूसरी में वे सम्मिलित हैं. जिनका समावेश 
“अभिनय” की आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर किया गया हे। 
साहित्य के 'कान्य” रूप से “नाटक? को प्रथक्‌ करने सें 'अमिनय” अंश 
प्रधान है क्योंकि अन्य अंग और उपांगों का उपयोग तो उसके किसी 
न किसी रूप में आ ही जाता है । प्राचोन आचार्यो' के अचुसार नाठक 
में तीन अवयव प्रधान माने गये दै-वस्ठु, पात्र और रस । अत्येक का 
संपूर्ण नाटक में क्या महत्त्व है ओर किस अंश में वह उसमें विद्यमान 
रहना चाहिए--इन सब की सूक्ष्मताओं में हमारे नाव्य शासत्र के 
आचार्य अत्यन्त सावधानी से गये हैं। इसी प्रकार “अभिनय? के 
'डपयुक्त तक्त्वों की छात्रवीन भी उन्होने पयोप्त मात्रा में की है। आदर्श 
नाटक वही है जो इन सभी कलात्मक लक्षणों से समाविष्ट है और 
'ऐसे ही नाटकों से युक्त साहित्य वास्तव में 'नाटक-साहित्य” की सज्ञा 
से अभिद्वित किया जाता हे । 

इस सम्बन्ध में एक वात ध्यान देने योग्य और है । यद्यपि मूल 
मे हमारे हिन्दी साहित्य की समस्त प्रेश्यायें सस्क्रत की अलजुगामिनी 
हैं परन्तु उनके साथ साथ अपने नये साथियों के सम्पर्क में रहने के 
कारण उनके साहित्य के प्रभाव से हम अपने को वचा नहां सके हद 
विकासवाद की दृष्टि से नई मान्यताओं से छुआकछूत का व्यवहार 
करना उचित भी नहों होता । हिन्दी के नाटक-साहित्य पर इस प्रकार 
के प्रभाव स्वतः लक्षित हैं और यथास्थान उनका उल्लेख स्वयं दी हो 
गया है। अंगरेजी साहित्य का प्रभाव इस दिशा में विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य है| 
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आलोच्य काल के नाटको की 'आलोचना का आधार प्राचीन 
ससस्‍्क्ृत सिद्धान्त ही हैं। डा० जगन्नाथ शर्मा ने स्वर्गीय जयशंकर 
असाद? के नाटकों का अध्ययन इसो “शास्ीय” पद्धति पर प्रकाशित 
किया है; परन्तु वर्तमान हिन्दों साहित्य मे पश्चिमी दृष्टिकोण को 
काम में लाने की अथा भो खूब चल निकली है | वास्तव में दोनों विचार- 
धघारायें अन्त में एक ही परिणाम पर पहुँचती हैं। उनमें जो भेद है 
चह केवल जीवन के प्रति दृष्टिकोण का भेद है। आधुनिक नाटकों के 
चर्गीकरण और उनके टेकनीक अथवा कथावस्तु ओर चरित्रवित्रण 
की जद्लिता का कारण भी यही वस्तु हे। हम सदा से आदर्शवादी 
ओर आशाबादी रहे हैं; अवएव इन अइत्तियों की अभिव्यंजना हमारे 
नाटकों में खामाविक है। जीवन की दुखान्तवादिता वर्तमान युग की 
देन है । हम उस प्रभाव से बच नहीं सके है। अतएव यही उचित है. 
कि जोवन के अद्र्शन-साधन नाटक और उसके साहित्य को हम केवल 
एक ही दृष्टिकोश से न देख कर उसे युग के वातावरण में देखें ओर 
तब कोई परिणाम निकालें । नाटक साहित्य को कसने के लिए यही 
कसोटी रखी गई है। 

प्रस्तुत इतिहास के परिणाम इसी आधार का फल हें। 


हिन्दी नाटकों का आरंस 


आलोच्यकाल में लिखे गये हिन्दी नाटकों के दो रूप इस समय 
मिलते हैं--सादित्यिक और रंगमंचीय । पहली श्रेणी के नाटक 
अधिकांश में कांव्यत्व से मरपूर हैं ओर दूसरे वर्ग में रंगर्मचोंच 
आवश्यकताओ को पूर्ति पर ध्यान अधिक दिया गया है । झ्ाग चल- 
कर भी ये दोनों घारायें प्रथक एधक रूप से वेगव्ती होकर हमार 
साहित्य को आसाबित करती रहीं। अतएव हिन्दी नाटक साह्त्यि का 
इतिहास वास्तव में इन्ही दोनों घाराओं का इतिहास है. । 
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,अश्न हो सकता है कि रंगमंचीय नाटकों को साहित्य में स्थान 
क्‍यों दिया जाय १ आरंभ में ही यह सकेत कर दिया गया है कि नाटक 
चइश्य-काव्य है ओर अभिनेय होना उसका आवश्यक लक्षण है। 
इस दृष्टि से आदर्श कहे जाने वाले नाटक तो वही होंगे जिन में दोनों 
शुण वतंमान हों । परन्तु उपल््ध साहित्य में यदि नाटक काव्य की 
दृष्टि से उत्कृष्ट हे तो असिनय की इष्टि से असफल है और यदि 
अभिनय की दृष्टि से सफल हे तो काव्यत्व के अभाव के कारण उच्च 
कोटि में नहीं आ सकता। ऐसा होते हुए भी रंगमंचीय नाटकों को 
साहित्य से प्रथक नहीं किया जा सकता क्‍योंकि वे भी नाव्य-सिद्धान्त 
के एक मुख्य अंश के प्रतिनिधि हैं और रंगमंच सम्बन्धी उपकरणों का 
विकास उनमें पयोप्त मात्रा में मिलता है। ये नाटक भविष्य में लिखे 
जाने वाले नाटकों के लिए श्रेरणा स्वरूप हुए हैं और अतीत एवं 
चर्तमान के विकास सम्बन्ध की आवश्यक खंखलायें वन गये हैं । 


(अ) साहित्यिक नाठक 


नाटक-साहित्य का आरंभ नाटकीय काव्य ( 707977%6#0 -?08- 
४ ) से हुआ है। हनुमचाटक तथा समय सार नाटक आदि इसी 
'कोटि के हैं । परन्तु कलात्मक दृष्टि से हिन्दी साहित्य का स्व प्रथम 
चाटक ग्रवोध-चन्द्रोदय-नाटक* (र० का० लगभग १६४३ ई० ) है । यद्द 
स स्कृत के ग्रवोध-चन्द्रोदय नाटक का अनुवाद है | अनुवादक जोधपुर- 
'नरेश स्व० महाराज जसवंतसिंद जी ( सन्‌ १६२६--७८ ई०) हैं । 
अनुवाद में ग्य और पद्च दोनों त्रुज भाषा में हैं। मूल से मिलान करने 
पर पता चलता है कि “अवोध-चन्द्रोदय नाटक वहुत दी सुन्दर और यथा 
साध्य अक्षरशः अनुवाद है। नाटक सांकेतिक और अन्योक्ति शैल्री 
की रचना हे । 


१---एक हत्तलिखित प्रति जोधपुर के पुत्तक-मकाश में छुरक्षित | 





श्र 
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दूसरा नाटक आनन्द-रघुनन्दन! है । इसके रचना काल का 
पता नहीं चलता परन्तु अनुमान से यह सन्‌ १७०० में लिखा हुआ 
साना जा सकता है। लेखक रोवॉनरेश महाराज विश्वसिहजू ( सन्‌ 
१६६१--१७४० ई० ) थे। यह नाटक सर्व प्रथम मौलिक नाटक है 
और इस के गद्य तथा पद्य की भाषा भी ब्रज भाषा है। इनका लिखा 
हुआ एक गीता-घुनन्दव* नाम का नाटक और है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी की नाटक परम्परा, निर्माण 
की दृष्टि से दो रूपो मे चली--अनुवादित एवं मोलिक। इन दोनो 
प्रम्पराओं मे आगे चलकर क्रमशः राजा लच्मणसिह ( १८२६--६६ 
ई० ) झत शकुन्तला ( अ० का० सच्‌ १८६१) और भारतेन्दु के पिता 
गोपालचन्द्र कृत नहुप ( २० का० सन्‌ १८४१ ) लिखे गये । 


इनके प्रधान लक्षण 

नाटकीय काव्य में काव्यत्व को श्रधानता है। और अछुवादो मे 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन अथवा अमिव्यंञ्नना का प्रश्न ही नहीं उठता 
क्योकि वे तो मूल का अन्य सापा मे झुपास्तर मात्र हवते हैं। देखने 
की वात यह होती है कि अनुवादक ने मूल के भाव और विचारों 
को कहाँ तक अछुणण वनाये रखा है ओर मूल के प्रत्येक अंश 
की कहाँ तक रक्षा करने मे कृतकार्य हुआ है। भाषा, भाव, कला- 
वत्मकता आदि की पूर्ण ओर सत्य अमभिव्यंजना ही अजुवादक 
की सफलता और असफलता की द्योतक होती है । इन दोनो 
नाटकों में अनुवादकों को आशातीत सफलता मिली है। और 
इसी का परिणाम यह हुआ है कि इन दोनो नाटकों के सफल अनुवाद 


ने आगे आने वाले अब्ुवादकों के सामने अनुवाद का एक ऊँचा 
क्लमिशिननिविमिनिनिनिकिनीनीफि न कक >>. 


१--इसकी हृस्तलिखित प्रति वर्तमान काशी-नरेश के युत्तकालय में 
सुरक्षित है । 
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मापदंड रखा। दोनों अनुवाद संस्कृत के नाठकों के अनुबाद हैं जो 
"स्वाभाविक ही है क्योंकि हिन्दी के विकास को प्रेरणा का मूल उद्गम 
संस्कत ओर उसके स्वासाविक परिष्कृत रूप हैं। अपनो संस्कृति के 
मूल स्लोत की ओर शिक्षित जनता का ध्यान जाना प्राकृतिक है। 

मौलिक नाटकों में संस्कृत नाट्य-पअणाली का अनुकरण है। दोनों 
का आरंभ संगलाचरण और भ्रस्तावना से होता है । नहुष का प्रस्तावना 
के अतिरिक्त अन्य अंश अप्राप्य है अतएव उस के सम्बन्ध में विस्तार 
से जानना असंभव है । आनन्द-रघुनन्दन में अंक-विभाजन और दृश्य- 
परिवतंन संस्कृत प्रथा के अनुसार है। अन्त भरत-बाक्य के ही 
रूप में होता है। आनन्द-रघुनन्दन के लेखक ने अपने पात्रों का जो 
नामकरण किया है उस पर संस्क्रत में ग्रवोध-चन्द्रोदय वाली सांकेतिक 
नाटक प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट है। ऐसा कर देने से लेखक ने अपने 
'पात्रों के चरित्र को नाम द्वारा ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है 
और वह'बहुत कुछ अंश में चरित्र-चित्रण की जटिलता से वचकर 
'कथा-वस्तु के विकास की ओर जा सका हे। इस प्रणाली से जहाँ 
'आचीन पौराणिक आख्यान की रक्षा हुई है वहाँ उस में एक नवीनता 
नी आ गई है जिसके कारण विंपय की एक-रसता का परिहार नूतन 
'खत्सुकता के रूप में अनायास ही हो गया है । 

कलात्मकता की दृष्टि से आनन्द-रघुनन्दन बहुत उच्च कोटि की 
रचना नहीं है परन्तु वह सर्व प्रथम नाटक है इस दृष्टि से हम इस 
के महत्त्व को कम नहीं मान सकते। उसमें काव्यत्व की प्रधानता 
है, अन्य अंश गौण हैं । 

स्पष्ट है कि हिन्दी नाटक साहित्य का सूत्रपात संस्कृत की परम्परा 
'पर हुआ और उसके प्रारंभिक साहित्यिक नाठकों का आधार या तो 
“धार्मिक विचारधारा है जिसके अश्ठसार असत्य पर सदैव सत्य की 
'विंजय होती है अथवा राम और नहुष के धार्मिक आख्वान हैं. जिनसे 
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चरित्र-निर्माण में सहायता मिली है। साधारण जीवन की समस्याओं 
को लेकर ये नाटक नहीं लिखे गये । 


अन्य रचनाओं को नावक न मानने के कारण 

नाठक के संक्षिप्त कक्षणों का उल्लेख आरंभ में हो चुका है । उनको 
ध्यान मे रखते हुए हिन्दी में नाटक नास से प्रचलित पुस्तकों पर दृष्टि 
जाती है तो यही कहना पड़ता है कि उनमें नाठकाकरण-कला का अमाव 
है। आलोच्य काल के नाटकों (हनुमन्‍नाटक, समयसार नाटक, कल्शामरण 
नाटक, श॒कुन्तला-उपाल्यान, सभासार नाटक ) में कथावस्तु का नाटकीय 
विकास नहीं दिखाया गया । उनको कथावस्तु केवल छन्दोवद्ध आल्यान 
हैं जो भ्रवन्ध-काव्य की कोटि के हैं | येसव रचनायें कविता में है । इन में 
पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान का कोई संकेत नहीं, अंक-विमाजन और दृश्य- 
अरिवर्तन का कोई चिह्न नहीं। अनेक स्थानों पर गति-निर्देश के लिए 
भी इसी प्रकार छन्दों का सहारा लिया गया है जिस प्रकार प्रवन्ध 
"काव्य में होता। नाटक में लेखक मंच से प्थक्‌ रहता है। वह सच 
'पात्रो में विद्यमान रहता है परन्तु स्वयं एक पात्र नहीं चन जाता। 
उल्लेख्य रचनाओं मे लेखक स्वयं अनेक स्थानों पर एक पात्र बन गया 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसकी अलनुपस्थिति में आगे की 
कार्य गति असंभव हो जाती है । जब तक लेखक का वक्तव्य, जो वास्तव 
में एक अंश को दूसरे अंश से जोड़ने का साधन हे. नहों दो जाता 
लब तक गाड़ी आगे को नहीं खिसकती। ये रचनाये वास्तव में एक 
अकार के पवन्ध-काव्य हैं अथवा अधिक से अधिक नाटकीय-काव्य 
(07027%॥0 908४५ ) है. जिनकी कथा-वत्ठु का विभाजन सर्ग- 
चद्ध परम्परा पर न होकर नाटक की अंक-वद्ध परन्परा पर कर 
दिया गया है. और वह सूचना भी कि अमुक अंक समाप्त इआ पक 
अंक के समाप्त दोने पर ठीक उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार 
आचीन संस्कृत के प्रवन्ध-काव्यों में सगों की । 


न 29 2५०३४०क तय 


पर हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


अब प्रश्न यह' होता है कि नाटक न होने पर भी इन को नाटक 
नाम क्यों दिया गया ? ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी का हनुमन्नाटक 
संस्कृत की मूल रचना के आधार पर ही नाटक कहलाने लगा। यह 
नाम रखते समय लेखक अपनी पुस्तक के मूल रूप को बिलकुल आला 
बैठा और उसे यह ध्यान नहीं रहा कि रचना किसी भी दृष्टि से 
नाटक नहीं कहला सकती । समयसार को नाटेक मानने के कारण 
की ओर परिशिष्ट में संकेत कर दिया गया है। करुणामरण, शकुन्तला- 
उपाख्यान और सभासार को भी नाटक मानने का कारण उनके लेखकों 
द्वारा स्वनाओ का अंक-बद्ध उल्लेख ही प्रतीत होता है। चाह्दे जो भी 
हो यह निर्विवाद है. कि दिन्दी के नाटक साहित्य में इन रचनाओं 
की गणना तब तक एक भारी अम है जब तक हम इन्हें नाटकीय-काव्य 
कह कर नाटक-साहित्य में सम्मिलित न कर लें। ऐसा करने में 
कोई ह्वानि नहीं है. क्योकि ओँगरेजी आदि साहित्यों में ऐसा होता: 
आया है । 
प्रवन्ध-काव्यों का नाटकों पर प्रभाव 
हिन्दी नाटकों पर प्रवन्ध-कान्यों का प्रभाव दो श्रकार से पड़ा 
है। संवादो ,की प्रणाली और. काव्यत्व के वाहुल्य के लिए हिन्दी 
नाटक इन्ही अवन्ध-काव्यों के अधिक ऋणी हैं. । मानस ( सन्‌ 
१५७४ ) के खंबादों का तक, रामचच्विका ( सन्‌ १६०१ ) के 
, संबादों की स्पष्टता एवं वाक्पड्ठता, तथा रामायण महानाटक ( सब 
१६१० ) एवं हनुमन्‍्नाटक ( सन १६२३ ) की भाषा की सरसता ने 
संवाद कला पर अवश्णुनीय प्रभाव डाला है । संवाद-तत्त्व की श्रधानता 
नाटक में अधिक होती दे क्‍योंकि गति-शीलता का विधायक यही दर्त्व 
होता है. । दिन्दी के साहित्यिक नाटकों में कविता का आधिक्य और 
रंगमंचीय नाटकों के वातोलाप में पद्यमय भात्र का चलन संभवत£ 
इन्हीं प्रवन्ध-काव्यों का प्रभाव ह्दे। 


। 
| 
। 
॥ 
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(आ) रंगमंचीय नाठक-साहित्य 


भारतेन्दु ने जानकी-मंगल (सन्‌ १८६२) को हिन्दी भाषा का 
सबे प्रथम खेला जाने वाला नाटक माना है और इसका उल्लेख उन्होंने 
अपने नाटक! में किया है। हुमोग्य से यह नाटक उपलब्ध नहीं। 
आप्य रंगमंचीय नाटकों मे सब से पुरातन नाटक इन्द्र-समा ( २० का० 
१८५३) है । इस के लेखक सैयद आगा इसन “असानतः ( सन्‌ 
१८१६--५८ ३० ) थे जो प्रसिद्ध उ्द' कवि 'नासिखः के शिष्य और 
लखनऊ के नवाव वाजिद अली शाह ( सन्‌ १८४७--८७ ६०) के 
दरवारी कवि थे | अपने आश्रयद्वाता के कहने पर ही यह गीति-नाख्य 
( 07०८७ ) 'असानत” ने लिखा था । 

यद्यपि इन्द्रन्तमा शुद्ध हि दी भापा का नाटक न होकर प्रधानतः 
उद्द' का गीति-नाव्य है परन्तु उस की भापा को आजकल की कठिन 
दूं भाषा नह। कहा जा सकता; वह वास्तव में हिन्दी उद्' मिश्रित मापा 
है और उसकी गणना इस दृष्टि से हिन्दी रंगमंचोय नादकों में भी 
डो सकती है। इन्द्र-सभा के समाप्त होते ही लखनऊ के कफैसर-बाग 
में रंगमंच तैयार किया गया । कदते हैं इसी ठाट वाद से साजे रंगमंच 
'पर इन्द्रन्समा का अभिनय हुआ ओर स्वयं नवाव चाजिद अली शाह 
से उसमें राजा इन्दर का अभिनय किया ।१ 

इन्द्र-समा गीति-नाव्य होने के कारण अपना विशेष स्थान रखती 
है। टेकनीक की दृष्टि से साहित्यिक नाटकों की श्रणाली का अनुकरण 
इसमें भी पाया जाता है। साहित्यिक नाटकों में जो स्थान मंगलाचरण 
और अस्वावना का है उसकी पूर्ति के लिए इसमें भी निर्देशक 
( 07०००: ) की आवश्यकता द्वोती है भेद इतना ही हैँ. कि संस्कृत 
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' न्ाठकों की प्रणाली के अनुसार नाटक की कथा-वस्तु, , कवि-परिचय 
आदि की सूचना द््शकमंडली को सूत्रधार आदि के परस्पर बातोदाप 
से मिलती है और इस गीति-नाव्य में इन सव अंशों की सूचना या 
तो निर्देशक के द्वारा मिलतो है अथवा किसी पात्र के मुख से स्वयं” 
ही भावी कार्यक्रम का पता चल जाता हे | , 
इन्द्र-सभा के आरंभ में जो कविता-पाठ होता है उससे नाटक की 


दे के शिष्टाचार ओर कतिपय लक्षणों पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता हे-. 


सभा में दोस्तो ! इन्दर की आमद आमद है। 
परी-जमालों के अफ़वर की आमद आमद है। 
दो जान्‌* बैठो क्वरीने के साथ महफ़िल में। 
परी-के-देव के लश्कर* की आमद आमद है। 
शज्ञव का गाना है और नाच है क्यामत का। 
बहारे-फ्रितन्ये मशहर5 की आमद आमद है | 
रेखांकित पंक्तियों सभा के शिष्टाचार ओर नाव्य गीति की कथावस्तु: 
की ओर द्वो संकेत करती «हैं. । इस सूचना के पश्चात्‌ राजा इन्द्र 
प्रवेश करते हैऔर अपना परिचय अपने आप देते हैं-- 
राजा हूँ मैं कौम का और इन्दर मेरा नाम | 
विन परियों के दीदर्े के मुझे नहीं आराम 
सुनो रे मेरे देव रे ७ दिल को नदी क़रार। 
जल्‍दी मेरे वास्तें सभा करो . तैयार | 
तख्त विछाओ जगमगा जल्दी से इस आज्न। 
मुझ को शव भर बैठना महफ़िल के दमियान5 | 


१--चुब्ने टेककर । २--इन्द्रदेवता की सभा । ३--अलय मचाने वाली) 
बहार । ४---दर्शन ॥। ५--राजा इन्दर का संदेशवाइक आर आशज्ञाकारी: 
भत्य एक देव | ६--बीच मे | 
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मेरा सिंगलदीप में मुल्कों मुल्कों राज। 
जी मेरा है चाहता कि जलता देखूँ आज। 
लाओ परियों को अमी, जल्दी जाकर हाँ। 
वारी बारी आन कर मुजरा करें यहाँ। 
सभा में आवश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक का समय और 
कार्य-व्यापार के ढंग की सूचना राजा साहब स्वयं दे देते हैं | इस प्रकार 
रंगमंच की वर्तमान जटिलता से निर्देशक विलकुत्त वच जाता है और 
दृशंक-मंडली भी धीरे-धीरे परस्पर बातचीत करती रहती है और 
नाटक से मनोर॑जन भी होता रहता है। 
इधर राजा साहव परियों के लाने की आज्ञा देते हैं और 
उधर निर्देशक संगीतन्न उनके आने से पहले सर्व प्रथम परी का परिचय 
देता है-- 
महफिले राजा" में पुखराज* परी आती है। 
सारे माशुको' की तिर्ताज३ परी आती है। 
जिसका साया४ न कभी ख्वात्र" में देखा होगा। 
आदमी ज्ञादों £ में वह आज परी आती है। 
ठौलते-हुस्त * से हो जायगा आलम < मानूर +। 
करने इस बज्म*९ में ञ्रव राज परी आती है। 
रंग हो जद११ हसीनों१* का न क्यों कर “उत्ताद? 
गुल है महफ़िल में कि पुखराज परी आती है। 
इस गाने के पश्चात्‌ पुखराज परी के चरित्र-चित्रण फी कोई 


आवश्यकता नहीं रह जाती। परस्पर वार्तालाप अथवा वातावरण 


१०+राजा की सभा में | २--नाम परी का | ३--छिरोमणि 
४--छाया | ६--त्वम। ६--मनुण्य जाति में, क्योंकि परिया नो 
की रहने वाली मानी गई हैं। ७--वौवन-घन | ८६०- संसार 
जायगा। १०--समा ।०११--पीला | १३--छुल्र पुदुयो जा । 


श्र हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


छारा नाटक-कार जिस चरित्र के बिकास के लिए उत्सुक रहता है 
उसकी पूर्ति निर्देशक द्वारा हो जाती है। रही सद्दी कमी को या तो 
दर्शकमंडली अपनी कल्पना से पूर्ण कर लेती है या फिर स्वयं पात्र 
( यहाँ पर पुखराज परी ) अपने परिचय हारा पूरा कर देता है। 
पुखराज ग्रवेश करते ही कहती है-- 
गाती हूँ मैं ओर नाच सदा काम है मेरा | 
आफ़ाक्* मेँ पुखराज परी नाम है मेरा । 
कहते हैं जहाँ; में जिसे इंसाँ3 गुलो-सम्बुलर । 
वह रुख" है वह गेसुये-सियाहफ़ाम५ है मेरा | 
बदमस्त मुझे देख के होती है खुदाई | 
मामूर०मये-हुस्त* से क्या जाम * है मेरा। 
करती हू दिलो-जाँ से मैं राजा की परस्तिश१० | 
कहते हैँ जिसे कुफ्र" * वह इस्लाम है मेरा | 
इन्साँ की शरारत से मेरा बस नहीं चलता | 
दिल लेके मुकर जाना सदा काम है मेरा। 
अपने परिचय के पश्चात्‌ पुखराज अपने आश्रयदाता की प्रशंसा 
करती है और फिर गाना और नाचना आरंभ हो जाता है। कार्य- 
व्यापार के लिए इतना ही पर्योप्त सम लिया गया है । वह ६ गाने 
गाती है जिनमें ठुमरी, वसनन्‍्त, होली और ग़ज़ल सब मिले होते हैं। 
! रचना कला की दृष्टि से ये गीत छुछ उच्च कोटि के नहीं हैं। गीति- 


१--संसार। २--संसार। ३--मनुष्य | ४--एक फूल जिससे 
उर्दू के कवि वालों की उपमा देते हैं | ६--गाल | ६--काले काले 
बाल | ७--मरा हुआ । ८--वौवन-मदिरा ६--पाला | १०--शूजा |. 
११--नास्तिकता ( किसी की पूजा करना) | १२--चर्म । 


७ मा 


हिन्दी नाटक साहित्य का आरंस डे 


काव्य निम्न स्तर का है जो मजदूरों, झंजड़ों और पात तंबाकू बालों 
को द्वी अधिकतर अच्छा लगता है। 
इस ग्रीति नाव्य का गारिक वातावरण बविलासिता और 

काम का उद्दीपक है। संभवत: नवाव वाजिद अली को इसीलिए यह 
इतना प्रिंय था और यथा राजा तथा अ्रजा वाली कहाबत के अनुसार 
जनवा में भी इन्द्र-समा की बड़ी धूम रहती थी। जिस समय पुखराज 
का अभिनय करने वाला लड़का जरा हाव भाव से आँखें मठका कर 
इशारे द्वारा कदता--- 

बोसे जो तलब मैंने किए हँस के ये बोले | 

सरकार से भौक़ है तनख्वाह तम्द्वारी॥ 


ही] 
हक न्न्ल 9७०७ 


आशिक को जहर गैर को मिलरी की दो डली | 
इस तरह की न वात जूर्बां से निकालिए॥ 
तो बस दृर्शक-मंडली आनन्द में उछल पड़ती और प्रेमलीला के अश्ल॑* 
स्वरों से रंगमंच तक गुंजा डालती। 
उपरोक्त रूप से इन्द्र-समा की कथावस्तु का विकास होर 
जब निर्देशक देखता कि दर्शाक-मंडली एक ही व्यक्ति के नाच ग।-« 
आर वक्तव्य से उकता गई होगी, तभी दूसरा व्यक्ति मंच पर आ कर 
अपना कार्य आरंस कर देता। इन्द्र-समा का सारा कथानक इसी 
प्रकार लिखा गया है । 
यह नाटक इतना लोक-प्रिय हुआ कि इसी के अधार पर सदारी: 
लाल ने एक और इन्द्र-समा लिखी जो नाव्यकला की दृप्ठि से अमानत 
की इन्दर-समा से अधिक उत्ह्वष्ट है। उसमें कार्य-व्यापार और चरित्र- 
चित्रण का विकास अमानत की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक है | इन्दर-समा 
के एक वर्ष पश्चात्‌ दी 'नाटक छेल वटाऊ मोहना रानी का लिखा गया | 
इस श्रकार रंगमंचीय नाटकों का आरम्भ गीति नाट्य से हुला। 
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यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण अश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या इन 
रंगमंचीय नाटकों के साथ विशेषकर और साहित्यिक नाठकों के साथ 
'साधारणवतया कोई तत्कालीन रंगमंचीय परम्परायें थीं अथवा नहीं ? 
जहाँ तक साहित्यिक 'नाटकों का सम्बन्ध है किसी असिनय- 
शाला अथवा नाटक-ऋम्पनी का कोई उल्लेख श्राप्य नहीं हैं। अतणएव 
केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि इस दिशा में जो कुछ 
भी हुआ वह केवल स्वतंत्र प्रयास था। नाटक-लेखकों ने अपने नाटकों 
'को जनता के लिए नहीं लिखा वरन उनका यह प्रयत्न साहित्य के एक 
अंग को आरंभ करने का उपक्रम मात्र था| 
रही रंगमंचीय नाटकों की वात | इस विषय में भी कोई प्रामा- 
रखिक सूचना नही मिंलती। जैसा ऊपर कहा जा चुका है इन्द्र-सभा 
के अभिनय के ज्िण लखनऊ के केसर-वाग में रंगमंच बनाया गया 
था। यह कैसा था और इसके पहले कोई अन्य रंगमंच था या नहीं 
इस विषय पर राम वाबू सकसेना भी मौन हैं। 
परन्तु मनोरंजन के साधनों का अभाव न था यह निश्चित है । 
आरतवर्प की अन्य जनता की तरह हिन्दी-भाषा-भाषी भ्री वर्गो' में 
विभाजित किये जा सकते हैं--शिक्षित नागरिकजन और अशिक्षित 
आमीण | इनके अनुकूल मनोरंजन के भी साधनों में विभिन्नता होती है। 
यदि नागरिक दीपावली का उत्सव सनाकर आनन्द का अशुसव करता है 
तो आम-निवासी होली के उत्सव में ही अपने हृदय के अरमान निका- 
चने में व्यस्त रहता है | इसी प्रकार यदि नगर निवासी अनेक शिष्ट- 
'मंडलियों द्वारा अभिनीत नाटकों को देख कर हर्ष प्राप्त करदे है तो गाँव में 
रहने वाले आकाश-वितान के नीचे ढोल और ढोलक में मु स्वर में 
स्वर मिलाकर अनेक लोलाओं में अपने को सरावोर कर देते हैं। 
हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाले इन मनोरंजनों में संभवतः सब से 
आचीन “रास-लीला? है। इसके ऐतिहासिक उद्गम का कोई निश्चित, 
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: प्रमाण नहीं है। परन्ठु रास-लीला के आरंभ में जो महाप्रमु वल्लमाचाय॑ 
आर उनके पुत्र को स्तुति होती है उस से तो यही अनुमान लगाया जा 
सकता है कि इसका आरंभ महाप्रभु के पश्चात्‌ हुआ। मह्यप्रभु का 
समय सन्‌ १४७६-१४३१ ३० माना जाता है। अतएवं रास-लीला का 


आरंभ १४३१ ई० के पश्चात्‌ होना चाहिये । 
रास-लीला का सम्बन्ध श्रीकृष्ण की लोलाओ के प्रदर्शन से है । 


आचार्यो' और भक्त-कषियों द्वारा मगवान की साकार उपासना का 
जो उपदेश दिया गया रास-लीला उसी का नाटकीय अमिव्यंजन है। 
इसी को हम उस गीति-नाट्य परंपरा का आदि रूप मान सकते हैं 
जिस प्रणाली पर असमानत की इन्दर-समा लिखी गई; यद्यपि दोनों के 
वातावरुण में आकाश-पाताल का अन्तर है। चंगाल में प्रचलित 
ध्यात्रा! भो भगवद्सक्तों के हृदय-उद्गारों का ऐसा दी नाटकीय रूप है । 

रास-लीला की पद्धति पर ही 'राम-लीला? का सूत्रपात हुआ। वैसे 
राम-चरित्र, कष्ण-चरित्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन और लोकप्रिय था। 

रास-लीला और राम-लीला दोनो भारतवासियों की धार्मिक मनो- 
वृत्ति की अतीक हैं । समस्त देश में भारतीय संस्कृति की एकता स्थापित 
करने में ये बड़ी सहायक रही हैं । गॉव और नगर दोनों मे इनका प्रच- 
लन था, उसी प्रकार जिस प्रकार आज भी देखा जाता है । इनके कारण 
धार्मिक एकता के सम्वन्ध-सूत्र का जो निवोह हुआ है. उसी कारण 
गुजरात और मद्रास के वैष्णव, वृन्दावन के वैष्ण॒वों के सत्संगी रहे 
ओर इसी प्रकार रामोपासक मिन्न-प्रान्त निवासी भी । सब से अधिक 
आश्चय की बात यदहहै कि इतनी लोक-प्रिय होते हुए भो इनके कारण 
आलोच्य-काल मे लिखा हुआ ऐसा नाटक नहों मिलता जिसमें इन 
' कथाओं को नाटक-बद्ध किया गया हो | रंग-मंच के वर्तमान रूप के 
निर्माण में इनका विशेष महत्त्व नहीं दे । परन्तु एक नाटकीय प्रदर्शन की 
परम्परा की रचा इनसे अवश्य हुई | इसी कारण रास-लीला के 'लाला 
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मंसुखा? दर्शकों में 'हास्य” की परम्परा बनाये रखने में समर्थ रहे । 
दोनों लीलाओं के अतिरिक्त नाटकीय प्रदर्शन का पक त्तीसरा रूप 
रे विद्यमान था | इसे 'नक्ल” कहते थे। संभवत: यह वर्तमान 'साँग? 
ही पयोयवाची है । 'साँग? की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। यह शब्द 
ब्रॉग” का अपश्र श हो सकता है क्योंकि किसी का 'रूप भरना? परन्तु 
ठीक श्रकार के रूप का आरोपण न होकर पात्र में कुछ विक्रतता का आ 
जाना 'स्वॉग भरना? कहलाता है | वततमान समय में 'साँग?” का जो रूप 
अचलित है, और जैसा पहले भी प्रचलित होगा, वह इस मुद्दावरे से पूर्रा 
मेल खाता दै। यह भी संभव है क्रि 'साँगः और उसका पयोयवाची 
'सांगीत?, संगीत शब्द से निकले हों । 'साँग” या 'सांगीतः में संगीत 
को दी अधानता होती है। अतएव 'सॉग? को “संगीत” का फूहड़ रूप 
मान लेने में विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए। “नक़्ल” या 'सॉग” (स्वॉग) 
आमोद-प्रमोद का पुराना साधन था | इसका सब से आचीन उल्लेख 
मौलाना ग्रनीमत को मसनवी "ेरंगे-हर॒क' में मिलता है। मौलाना 
औरंगजेब के समकालीन थे | इस मसनवी की रचना उसी समय सन्‌ 
१६८४ इ० में हुई थी | मौलाना ने लिखा है--- 
“त्शहरे मश॒व रसीदा तुरफ़ जाम आ, 
शरर परवाना हा बर गरदे शम आ। 
मुक्तल्ला पेशये वा तर्ज़ों अन्दाज़, 
मुशाविद सीरताँ वा नउमो-साज | 
न इल्म रक्स ओ तकलीद ओस्तादाँ, 
गुराद खातिर इशरतें न ज्ाईाँ। 
हमः खुश बहेजगाँ नग्मा परदाज्, 
बहरंफ़ इच्वलाहेमा “मगतवाज्? | 
बफ़्न्ने खविश्तन उस्ताद दर यक; 
गे मर्दों, गहे जन गे तिफ़लक | 


है 
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ग़हे सन्‍्नातियाने यू परीशाँ, 

गहे इस्लामियाँने, अहले ईयाँ। 

गहे दर शुख्रतों गाहे वशंगी, 

गहे कश्मीरी यो गाहे फिरंगी। 

गद्दे हिन्दू ज़नान खतना इहमदोश, 

मुसलमाँ ज्ञाद दा रा शारते होश। 

गहे दहकाँ जन व गहे पीर दहकाँ, 

गह्दे गित्र पुत्तिश ना मुसलमाँ। 

कृज्लवाशाना गहे अमरो खरीदार, 

शुलामी गहे चू तूती चस्र गुफ्तार। 

गहे रंग्रे-ज़ने नौ ज्ाहदइ वर ओ, 

बदस्ते दाया गरियाँ ज़ादये मो। 

शहे दीवाना व गहे परी बृंढ, 

कलामशरा शुनीदन बावरी बूढ। 

ज़हर कौमी कि ख्वाही जलवा साज़िन्द, 

बहर रगे कि ख्वाद्दी इश्वा वाज़िन्द | 
[ आज शहर में अजब क्रविस्म के लोग आए हैं जो एक तरजो 
अन्दाज़ ( विशेष ढंग से ) के साथ नक़लें करते है और नग्रमोसार 
( संगीत ) के साथ शोबदे ( आश्चर्य जनक खेल ) दिखाते हैं। ना् 
आर नकल में ये उस्ताद हैं, खुश-आवाज़ ( मीठे स्वर वाले) हैं । हमार 
इस्तलाद ( भाषा ) में इनको 'भगत-वाज? कहते हैं। कमी में, कम, 
औरत और कभी वच्च की नकल करते हैं, कभी परेशान वाल-सन्यासी 
बन जाते हैं, कमी मुसलमान, कमी कश्मीरी का भेस बनाते हैं और कभी 
फिरंगी ( अंगरेज़ ) वन जाते हैं| कभी दहकानी ( फूडड़ ) औरत और 
मर्द की नक़ल करते हैं; कभी दाढ़ी सुंडाकर यरिन्न की सूरत में नज़र 
आते हैं | कभी मुगल्ों की शकल वना लेते हैं, कमी गुलाम वन जाते 
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हैं; कभी जच्चा का हुलिया बना लेते हैं जिस का बच्चा दाया की 
गोद में रोता होता है। कमी देव बन जाते हैं, कमी परी । ग्ररज्ञ हर 
क्ौम का जलवा दिखाते हैं और हर तरह के इश्वा जमाने से काम 
लेते है। ] 


मोलाना के उपरोक्त उल्लेख में 'भगत-बाज़ों' की भाषा के सम्बन्ध 


में कोई संकेत नहों हे | यदि ये नक़लें हिन्दी भाषा में होती थीं तो वे 


अवश्य एक निश्चित परंपरा की श्योतक थीं ओर यदि. मुग़ल-दरबार 
में फ़ाससी का चलन होने के कारण उन की भाषा फ्रारसी थी तो 
केवल यही परिणाम निकाला जा सकता है कि आमोद-पमोद का यह 
साधन १७ वीं शताब्दी के अर्थ भाग में विद्यमान था और उसका यह 
रूप अवश्य पुराना था। इसके अतिरिक्त यह भी सूचना स्पष्ट रूप 
से मिलती दी है कि भगतवाज” अपनी कल्ला को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर दिखाते फिरते थे । यह रूप भी वर्तमान चलती फिरती 
लाटक अथवा स्वाँग-मंडलियों जैसा ही रहा होगा । औरब्रजेब जैसे 
“कट्टर मुसलमान के समय में इस प्रथा का होना और भी अ्रधिक 
आश्चर्यजनक है। अतएव 'नक़लों? का चलन ओऔरब्लज़ेव के. प्रोत्साहन 
का फल न होकर अपनी किसी एक प्राचीन परिपाटी का ही अवशेष 
माना जा सकता है। 

आलोच्य काल के रंगमंच और उसके विकास के विषय में इससे 
अधिक सामग्री हमें प्राप्त नहों है । अंगरेज़ी विद्वान सर विलियम 
रिजवे ने भारत के नाटक और नाठकीय नृत्य आदि के सम्बन्ध में 
कुछ परिणाम निकाले हैं. जो भारतीय दृष्टिकोण से अधिक महत्त्व 

नहीं रखते ।१ 
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नाठकों के अभाव के कारण 

इस सम्बन्ध सें विद्वानों के विभिन्न सत हैं और यद्यपि इन विद्वानों 
ने नाटक साहित्य के इतिहास पर पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से विचार नहीं 
किया है परन्तु फिर भी उनके कथन में बड़ा सार है । 

संक्षेप में इन सव सम्मतियों का सार यह है कि हिन्दी में नाटक 
आाहित्य के अभाव के कारण हैं-- 

१---उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ने वाली रुचिं के अतिरिक्त 

असिनय-शालाओं का अमाव | 

२--शान्तिसय बातावरण का अभाव | 

३--जातीय उत्साह को आवश्यकता का अभाच | 

४--मुसलमानों द्वारा प्रोत्ताहन का अभाव | 

'(--गय्य की प्रतिष्टा का सम्यक्‌ रूप से न दोना 2 

इन मतों पर दृष्टि डालने से यह्द तो निर्बिवाद हो जावा है कि 
विद्वान लेखकों ने अपनी सम्सति बढ़ी सुगमता से समस्त हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास के सम्बन्ध मे दे दी है। शुल्क जी ने जो दो कारण 
'ाटक-सादहित्य के अभाव के बताये हैं उनमें से प्रथम तो केवल 
'हरिश्चन्द्र कालीन साहित्य के लिए दी लागू हो सकता है क्योंकि 
आलोच्य काल में उपन्यास का जन्म दी नहों हुआ था फिर उसकी 
आओर, बढ़ने वाली रुचि की वाघकता का प्रश्न ही केसा ? हरिश्चन्द्रकाल 
में अवश्य यह तके उपस्थित किया जा सकता है। रही अभिनयशालाओं 
के अभाव की वात, सो यह भी बहुत बलशाली तक नहीं है। 
अमिनयशालाओं के होने से नाटक को प्रोत्साहन मिलता है और 
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उस में जीवन की वास्तविकता और अमिनय-कला की उत्कृष्टता 
संभव हो जाती है, परन्तु उनके न होने से किसी भी सादित्य में नाटक- 
कत्ता का विंकास- रुका हो ऐसी वात नहीं है। उदाहरण के लिए 
' संस्कृत साहित्य को लीजिये | संस्कृत का नाटक साहित्य इतना सुसम्पन्न 
: होने पर भी, श्रेक्षागृहों के सम्बन्ध में कोरा जैसा ही है | संस्कृत के 
प्रेज्ञागृद्दों की मात्रा कितनी थी जिसके आधार पर उस साहित्य का 
विकास हुआ ? स्वयं हिन्दी ही को ले लीजिए। आज उसका जितना 
नाटक साहित्य है उस दृष्टि से उसमें कितनी असिनय-शालायें 
: हैं? क्‍या वर्तमान साहित्य के विकास का श्रेय अभिनयशालाओं को. 
किसी भी प्रकार दिया जा सकता है यदि नहीं तो मनना पढ़ेगा 
कि असिनयशालाओं के होने से नाटक साहित्य के विकास में केवल 
सुगमता हो सकती है और इस लिए बे उप्तकी उन्नति में एक गौण' 
फारण हैं प्रधान नहीं । 

वा० अजरत्नदास के तक में भी प्राण नहीं के चरावर हैं।यदि - 
आतलोच्य काल ( सन्‌ १६४३--१८६७ ई० ) के ऐतिहासिक वातावरण 
का लेखा जोखा लिया जाय तो उनके तक की निष्पाणता स्वतः ही 
प्रमाणित द्वो जाती है। इस काल को ऐतिहासिक दृष्टि से निम्न भागों 
सें बाँदा जा सकता है--. 

१, सन्‌ १६४३ ई० से पूर्व का सारतवर्ष--अथोत्‌ जब हिन्दी. 
भाषा-भाषियों के प्रदेश पर अकबर और जहॉगीर राज्य कर चुके थे।' 

२. १६४३ से १७०७ तक का समय जिसमें शाहजदाँ और ओऔरंग- 
जेब का राज्य था । 

३- अवध का नवावी राज । 

४. अंगरेजों से सपके--- 

( अ ) १७५६--६७ ई०--प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई ॥ 

£ आ ) १७६४५---७१ ई०--दीवानी से राजशक्ति तक। 


रे च्र 
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(३ ) १७७२--१८६७--अंगरेजों का राज्य और उनकी व्यवस्था 
आदि। 
अनेक कारणों से यद्द सिद्ध हे कि अकबर का राज्य-काल हिन्दी 
साहित्य के लिए विशेष कर और भारत के लिए सामान्यतया बड़ा 
उपकारी समय था । त्रजभाषा की जितनी उन्‍नति इस समय हुई वैसी 
किसी अन्य समय नहीं । सूर और तुलसी, रद्दीम और केशव सभी 
इसी काल की विभूति थे। अकबर और जहॉगीर दोनो झुरुचिपूर्ण 
साहित्य के प्रंमी थे । अकबर के द्रवार में नव-रत्नों की उपस्थिति एक 
शेतिद्वासिक सत्य है। उसकी घामिंक उदारता तो स्वयं मसलमानों की 
कढु अलोचना का विपय बन गई थी। 
जदॉगीर ने भी अपने पिता की भावनाओं को यथाशक्ति सुरक्षित 
रखने का, प्रयत्न किया । यद्यपि वह अपने पिता की तरद् अधिक 
'जदार न था परन्तु इतना वह भी समझता था कि मारत का विशाल 
साम्राज्य केवल बल और शक्ति के भरोसे द्वी स्थिर नहीं रह सकता। 
मुग़ल्न साम्राज्य की दृढ़ता के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता 


से वह अनभिज्ञ न था | उसके राज्य में हिन्दू और मुसलमानों फे 


त्यौहार बिना किसी पक्षपात के मनाये जाते थे । दशहरे के दिन 
राज्य के घोड़ो और हाथियों का जलूस शद्र में निकाला जाता था; 
रज्ञा-बंधन के दिन हिन्दू सरदार और ब्राह्मण बादशाह के हाथ में 
राखी बॉधते थे। दीवाली पर महल में यूत-क्रीड़ा होती थी। शिवरात्रि 
का पर्व भी परम्पराजुसार मनाया जाता था। इसी तरह मुसलमानों की 
ईद और शवे-बरात भी मनाई जाती थी ।१ 

शाहजहों के राज्यकाल में भी मुस़्ल्त राजनीति का बहुत कुछ यही 
रूप था । साहित्य की दृष्टि से अधिक उन्नति फ्रारसी भाषा की हुई 


और उसी के कारण 'कलीम', 'झुद्सी?, 'काशी?, 'सलीम” आदि अनेक 
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हर 


| 


कवियों ने नाम कमाया | परन्तु शाहजहाँ स्त्रय॑ हिन्दी चोलता था | उसे 
हिन्दी संगगीत से प्रेम था और हिन्दी-कवियों का वह आदर करता था।- 
उसके दरवार में सुन्दरदास, चिन्ताम॒णि तथा कवीन्द्र आचार्य जैसे कवि: 
रहते थे ।५ 

संगीत में उसे श्‌ पद्‌ विशेष प्रिय था और संगीतज्ञ जगन्नाथ को 
इसमें दक्ष होने के कारण 'महाकविराय? की उपाधि मिली थी। सुखसेन 
ओर सूरसेन भो क्रमशः रुवाव और वीन के असिद्ध बजाने 
चाले थे [९ 

शाहजहोँ के समय ही उनके मुंशी वनवासी दास ने प्रसिद्ध 
संस्क्रव नाटक अवोध-चन्द्रोदय का अनुवाद फ़ारसी भाषा में “गुलज़ारे- 
दाल? नाम से किया था [३ 

औरंगजेब का राज्य अपेक्षाक॒त अनुदार नीति पर 
अवलंबित था । हिन्दुओं के अनेक कार्यो' के विरोध में उसके फरमान 
मिलते हैं। परन्तु नाटकों के सम्बन्ध में ऐसा कोई फरमान नहीं देखा” 
गया । जहाँ यह स्थिति इसकी सूचक हैं. कि उस समय तक सक्तिय रूप 
सें ताटकों का अभाव था वहाँ इसकी भी कम व्यंजक नहीं कि औरंगजेब 
ने नाटकों के अभिनय आदि के विषय में कोई अत्यक्ष नियम जारी किया: 
दो | ऐसा दहाव हुए भी आलोच्च काल के कुछ नाटकों का अनुवाद 
ऋयवा लिपि-काल औरंगजेब का ही राज्य-काल है । उसी के समय में 
अनाथदास और सुरतिमिश्न ने ऋमशः सन्‌ १६६६ और सब्‌ १७०३ इईं० 
के लगभग संस्कृत के अवोध-चन्द्रोदय का हिन्दी में अनुवाद किया। 
नेबाज का शुकुन्तला ( सन्‌ १६८० ई०) और रघुराम नागर का सवाततार 
नाटक ( सन्‌ १७०७ ) ऑरंगजेव के समय में लिखे गये। 
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अतएव सन्‌ १७०७ तक के समस्त वातावरण और सुगल्नों की नीति 
एवं तत्कालीन स्थिति पर ध्यान देते हुए त्जरत्नदास जी का तक॑ और 
गुल्लावणय जी की दुल्लील कि मुसलमानों द्वारा नाटक को भ्रोत्साइन 
नहीं मित्ा, हिन्दी नाटक साहित्य के अभाव के हृदयंगस होने वाले 
कारण नहों प्रतीव होते | मुसलमान कट्टर अवश्य थे परन्तु जैसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है, उनमें सहिष्णुता सी थी। अबघ की नवावी के 
ज्ाल में इन्दर-समा” की रचना इसका एक और प्रमाण है । 

गुलावराय जी ने किभकलप पल. की कमी भी नाटकों के अभाद 
का कारण माना है। यद्यपि उनकी शब्दाजजो का अर्थ स्पष्ट नहीं है 
धरन्तु उनका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि अनेक कष्टो, अनाचारों 
आर धार्मिकता के विरोधी वातावरण के कारण जनता को मनोनुकूल 
कार्य करने की स्वतंत्रता न थी और वे जो छुछ भी करते विवश होकर 
करते । जिस मुग़लन-काल में वैष्णव धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक प्रचार हो 
सकता था, जित काल में दिन्दी-कविता अपने उच्च शिखिर पर पहुँच 
सकती थी, उस काल मे बावू जी किस अकार के “जातीय उत्साह” का 
अभाव अनुभव करते हैं, यह स्पष्ट नहीं होता । ऐतिहासिक सामग्री के 
आधार पर तो परिणाम इस मत के विपरीत पदीत होता दे । रही युद्ध 
डत्यादि की चात--ये तो सभी समय में होते रहे हैं. और फिर भी 
साहित्य का विकास दी होता रद्द है। कमी कभी तो इन युद्धों ने ही 
उच्चतम साहित्य-प्रन्थों को जन्म दिया है | 


गुलाचराय जी का गद्य-विकास का अभाव भी ऐसा द्वी तक है। 
'यहली चात तो यह कि इस समय से गद्य का, विशेष रूप से त्रजसापा 
के गद्य का, विकास हो गया था। दूसरी चात यह है. कि मान भी जले 
कि गय का विकास सम्यक्‌ नहीं था तो भी तो उसका अभाव नाटक 
साहित्य के अभाव का कारण कैसे मान लिया जाय : यूरतायर के 
पहले कौन सी अ्जमाषा के दर्शन होते हैं ? यदि भक्ति की एक घारा 
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ओर सूरदास का व्यक्तित्व इस' अतुल अन्थ की रचना करा सकता. 
था तो नाउक साहित्य के लिए अवश्य गद्य का निमोण भी सुगमता 
से हो सकता था। परन्तु इसके लिए एक विशेष विचार-धारा की 
आवश्यकता थी, विशेष प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता थीजो - 
इस काल ने उत्पन्न नहीं किए । ह 

परोक्ष दृष्टि से देखा जाय तो सिद्धान्त रूप में भी यह वात मान्य 
नहीं है । संस्कृत का अतुल नाटक-साहित्य अधिकांश में कवितामय हे; 
उसके शकुन्तला औरःउत्तररामचरित में कितना गद्य का अंश है. जिसके 
कारण ये नाटक इतने ऊँचे समझे जाते हैं ? क्‍या अंगरेजी के पँसद् 
कवि शेक्सपियर के नाटकों का मान उनमें पाये जाने वाले नगण्य गद्य 
पर स्थिर है ९ 

ये सब तर्क और कारण नाटक के विकास के लिए मुख्य न होकरः 
गौण हैं। अतएव हमें चाहिए कि इस अभाव के कारणों को किसी: - 
अन्य स्थान पर खोजें । 
* ,. साहित्य का उदय जिन उपकरणों पर अवलम्वित है वे तात्तविक 

रूप से उसके विभिन्न भेदों में अन्तर्निदित रहते हैं, परन्तु उसके साथा 
साथ अत्येक भेद की अपनी आवश्यकतायें. भी होती हैं । इन आवश्यक- 
ताओों की पूर्ति पर द्वी उसके अनुरूप भेद का जन्म और विकास होता 
है । नाटक के लिए आवश्यक तत्त्व हैं-- 

१, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टि कोण ; 

२. इस दृष्टिकोश का व्यक्तित्वरहित (77707507५) अभिव्यंजन।' 

नाटक के लिए जीवन केवल जीना मात्र ही नहीं है और न चह 
एकमात्र आनन्दसय स्वप्न है। उसके लिए जीवन एक क्रिया है, 
गति ( ००7 ) है और इस गति की विभिन्नता का अद््शन-- 
साधारणतया जीवन की एकरसता को हटाकर उसे सुव्यवस्थित कला- 
त्मक रूप देकर दूसरों के सामने रखना--उसके लिए जीवन की व्याख्या 


कि 
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है। व्यक्तिगत द॒ष और उन्माद, शोक और रुदन, हास और विल्ञास 
आदि उसी क्रियाशील जीवन के श्रदर्शनीय अंश- हैं. जिनमें पद एक- 
सूत्रता देखता है। जिस समय यद अनुभव केवल व्यक्तिगत भावना 
का रूप धारण कर प्रकट होते हैं उस समय वे कबिता का स्वरूप वन 
जाते हैं | इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। कवि स्वयं दी अनुभव 
करता है और स्वयं ही उस भाव सें सग्न रहता है। परन्तु जिस समय 
अपने व्यक्तित्व को पुथत्‌ कर लेखक उनका आरोपण और उनकी 
क्रिया-अतिक्रिया अन्य पात्रों में दिखाता है. बस उसी समय नाटक का 
जन्म होता है । यह व्यक्तित्वदीन प्रदर्शन अत्यन्त आवश्यक है। अंगरेज्ी 
के कवियों तक ने इसका अनुभव किया और शेली, वायरन यहाँ तक कि 
मिल्टन तक ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए नाटक और उसकी 
प्रणाल्ली का आश्रय लिया | इस आरोपण का जितना सुन्दर कलात्मम्न 
प्रदर्शन होगा नाटक की सुन्दरता भी उसी मात्रा में बढ़ जायगी 

अतणएव नाटक और उसके साहित्य को जन्म देने के लिए उपरोक्त 
दोनों तत्वों की आवश्यकता है । जिस युग सें इस प्रकार की विचारधारा 
बनी उसी से नाटक-सछजन हुआ। कालिदास के नाटक जीवन की 
अनेकरूपता वाले विकास-युग में ही जिखे गये। अंगरेज़ी में भी ऐस 
दी हुआ। हमारा आलोच्य काल इस प्रकार की विचारधारा के लिए 
उपयुक्त न था | इसके अनेक कारण थे । 

शताब्दियों की दासता और धार्मिक आन्दोलनों और कमबाद्‌ 
आदि दाशेनिक सिद्धान्तो ने हमारे जीवन को क्रिया-द्वीन बना दिया 
था। ये धार्मिक परम्परायें अनेक रूपों में हिन्दी-भाषा-भाषियों के 
सामने आई'। वेदों और उपनिषदों के द्वारा हमारा इतना मानसिक 
ओऔर आत्मिक विकास हुआ कि हम संसार की वस्तु द्वी न रह 
गये । हमारी सारी शक्ति न्रह्म और जीव तथा जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप 


- की खोज में आनन्द आप्ति का साधन ढ्ंढती रही। इस प्रवृत्ति ने . 
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“हमें गतिशील न बनाकर चितनशील बना दिया। इसी अकार उसन्य 
पोराणिक धार्मिक आन्दोनों ने हमारे व्यक्तित्व को मिटा देने से 
खहायता दी । नियतिवाद का निरृष्ट रूप स्वाभाविकतया निष्क्रियता का 
प्रतिपादक है । संसार की असारता, मोक्ष की विन्‍ता और पुनजन्म से 
छुटकारा पाने की साधना--सभी भाषनायें जीवन को प्राण-संपन्न 
( ॥/ंण्ठ ) शक्ति बनाने में अवरोधक ढें। भक्ति का आत्म-समर्पण 
वाला संदेश भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया का उपकरण है । 

जीवन में चितन की अवहेलना नहीं की जा सकती ओर न 
कमकाण्ड को द्वी अनुपादय माना जा सकता है। परन्तु हमारा ढुभौग्य 
यद्दी रहा हे कि जब कसी भी हमने दोनों को उचित मात्रा में न अपना 
कर उनके अनुपात में व्यतिक्रम किया तभी हमारे व्यक्तित्त और 
समाज की व्यवस्था में अन्तर उपस्थित हो गया। आलोच्य काल 
में यह व्यवस्था और बढ़ गई। दूसरी जातियों से पराजित होने के 
कारण जहाँ हम अपने व्यक्तित्व के वल को खो बैठे वहाँ हमारी 
मानसिक चिंताघारायें भी, जिन की नींव चिंतन और संसार की क्षण- 
मंगुरता आदि हिन्दू दार्शनिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित थी, तत्कालीन 
संतों के ज्ञानाअयी और आत्म-समर्पण वाले भक्ति आन्दोलनों के प्रभाव 
से अछूती न रह सको | हमारी राजनीतिक स्थिति और नेराश्य की उस 
अवस्था में ये उपकरण उन वृत्तियों को जगाने में समर्थ न दो सके 
जो जीवन पर क्रियात्मक दृष्टि डालने के लिए आवश्यक हें ।,परिणाम 
स्वरूप हमारी जीवनधारा एक ओर तो उस युग की चिंताघारा के साथ 
मिल गई और दूसरी ओर केवल मात्र अपनी अ्रतिदिन की आवश्य- 
कताओं की पूत्ति में व्यस्त रद्दी। एक का परिणाम कविता के रूप में 
प्रकट हुआ. और दूसरी का यांत्रिक जीवन-यापन के रूप में । ऐसी 
अवस्था में नाटक-सजन की भ्रव्ृत्ति केसे जाम्रत हो सकती थी ! 

अंगरेज़ों के सम्पर्क में आने के पश्चात. जब हमने जीवन की ओर 
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दूसरे हंग से दृष्टिपत किया और जब इसारी धार्मिक परस्परायें 
शिथिल होकर चुद्धिवाद में परिणत दोने लगी तो नाटक के उपयुक्त- 
वातावरण की सृष्टि की योजना का आरंभ हो गया और परिणाम- 
स्॒रूप छुछ नाटकों की रचना हुई, यद्यपि इन में भी पुरानी धार्मिक 
प्रवृत्ति का अभिव्यंजन ही प्रमुख था । यह स्व्रमाविक स्थिति थी । 
धार्मिकता और दर्शनवादिता का प्रभाव कितना अधिक था इसका 
प्रमाण स्वयं आलोच्यकाल के नाटक है । इनके विषय को यदि ध्यान 
में रखा जाय तो इसे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है] प्रवोध- 
चन्दोदय॒ और समय-सार नाटक सत्य और असत्य, शान्ति और 
पुण्य एवं आत्मविकास आदि विषयों पर द्वी लिखे गये हैं| अन्य नांटको 
का विषय वीर-पूजा के रूप में पौराणिक आख्यानों द्वारा धार्मिक पुरुषो 
गुणगान ही है । 


अतएव हमारे विचार मे अन्य विद्वानो मे नाटक साहित्य के अभाव 
के जो कारण बताये हैं वे नितान्त निराधार तो नहीं हैं. परन्तु वे प्रमुख 
न होकर गौण हैं। वास्तव में अमाब का प्रधान कारण युग का 
अनुपयुक्त वातावरण है । 

उपसंहार 

सामान्यतया इस युग में अधिक नाटक साहित्य का खुजन 
ओर विकास नहीं हुआ । जो नाटक श्राण्य हैं उनमें से कुछ 
तो प्रवन्ध-काव्य हैं । अधिक से अधिक इन्हें नाटकीय-कान्य 
( 707%796४: -?0७7ए ) कहा जा सकता ह्दे। हनुमनन्‍नाटक, समय-सार 
नाटक और शकुन्तला-उपाख्यान इसी श्रेणी में आते हैं। प्रायः देखा 
गया है कि प्रत्येक साहित्य में नाटकों की उत्पत्ति इसी प्रकार की 
नाटकीय कविता से होती है। ऐसे ग्रन्थों में गति-शीलता, द्श्य, चृश्या- 
न्तर आदि प्रसंगों और उपकरणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
अंगरेज़ी साहित्य में सब से पहले इसी प्रकार के नाटक लिखे 
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गये। दूसरी प्रकार के नाटक इस कोटि से अधिक उन्नत हैं | उसमें 
कार्यगाति और दृश्य-परिवर्तन, चरित्र-चित्रण , वातोलांप आदि अंगों 
का यथा-संभव विकास मिलता है। ऐसे नाटकों के भी दो रूप हैं--- 
साहित्यिक नाठकों में प्रवोध-चन्द्रोदय का अनुवाद और आनन्द-रघुनन्दन 
प्रमुख हैं और, रंगमंचीय नाटकों से अमानत-कृत इन्दर-सभा | 

इस प्रकार इस युग में चार धारायें नाटकीय साहित्य की उत्पन्न 
हुईं-- हे 
नाटकीय-कविता ( 707क7%#06 2007५ ) 
अनुवादित नाटक 
मौलिक नाटक। 
रंगमंचीय नाटक | 


नी 


हुए हुए (0. हु 
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'चुवाद की 
ह अध्याय २ क 
हिन्दी नाटक-साहित्य का विकास 
(सन्‌ १८६७--८५ ६०) 
/अरलेन्दु हरिश्चन्द्र 
(सन १८४०--८४ हे० ) 


भारतेन्दु का नाटक रचना काल ( १८६७--८४५ ) ऐसा समय 

है जब भारत का भाग्य वन चुका था| सन्‌ १७४७ में पहली वार भारत 
का पूर्वीय भाग अगरेजों के हाथ में आया और तभी से उन्होने यहाँ 
व्यवसाय की नीति का परित्याग कर राज्य-स्थापना का श्रीगणेश 
किया । सन्‌ १८६७ ई० तक अनेक ऐसी घटनायें हुई जिन्होंने भारत 
' के राजनीतिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर आवश्यकता से 
अधिक प्रभाव डाला। साहित्य भी इस से अछूता न वच सका। ये 

नये आन्दोलन घार्मिक भी थे और साहित्यिक भी 

अंगरेज़ी सत्ता की स्थापना के साथ उनकी नीति का अन्लुकरण 
भारतवासियों के लिए अनिवाये हो गया। पतनोन्मुखी जनता के लिए 
ओर दूसरा चारा भी क्‍या था परन्तु वीच वीच में स्वतंत्रता प्राप्त 
करने वाली शक्तियों और साधनों काभी उदय और अस्त हुआ। 
अँगरेज़ मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म प्रचार, स्वामी दयानन्द द्वारा 
वैदिक घमे के पुनरुत्थान का चलशाली उद्योग ओर राजा राममोहन 
राय एवं केशवचन्द्र सेन द्वारा प्रचालित जह्मसमाज' की स्थापना आदि 
अनेक ऐसी संस्थायें थीं जिन्होंने साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला। 
इंसाई मिशनरियों द्वारा ही सबसे पहले भारतीय धार्मिक और साहि- 
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त्थिक अन्‍्थों अध्ययन एवं उनका अंगरेज़ी में अजुवाद प्रकाशित 
द्वोना आर! ढैेआ। विदेशियों को ऐसा करते देखकर भारतीयों का 
लि थी अपने पुराने साहित्य के अध्ययन की ओर गया। स्वामी 
शयानन्द ने देशी भाषा द्वारा दही राष्ट्रीय उन्नति का संदेश दिया। 
राजा राममोहन राय ने कट्टर सनातनियों ओर नबीन प्रकाश वालों 
के लिए एक मध्यम-मार्ग का प्रदर्श किया। अंगरेजी सभ्यता के 
सम्पक में आने के कारण ये नये नये ,परिवर्तत अवश्यंभावी थे। 
चंगाल मे जो नृतन साहित्यिक जागृति हुई उसके मूल में यंद्दी कारण 
वर्तमान थे । 
इस प्रकार भारतेन्दु के समय जो वातावरण वन चुका था वह 
स्वयं उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके | कट्टर वेष्णव भक्त होते 
हुए भी उनके पिता ने भारतेन्दु की वहन को पाठशाला में पढ़ने के 
लिए भेजा था और स्वर्य भारतेन्दु को अंगरेजी की शिक्षा दिलाने के 
लिए स्कूल में भरतो कराया था | 
- भारतेन्दु के सामने पड़ोसी वंगाल में उमइती हुई नवीन साहि- | 
त्यिक धारा वर्तमान थी, जिसमें अंगरेजी आधार लेकर नये प्रकार के 
काव्य और नाठकों का रूजन हो रहा था। बेंगला के प्रधान नाव्य- 
कार रामनारायण तकरत्न ( १८२०२--१८७६ ). माइकेल मघुसूदन 
दत्त ( सन्‌ १८०४--४३ ) और दीनवन्धु मित्र ( १८३०-७१ ) आदि 
भारतेन्दु के समकालीन दी थे। इनके अतिरिक्त हिन्दी नाटक और 
काव्य की परम्परायें भी उनसे छिपी नहीं थी । इन्हीं सव परिस्थितियों 
के बीच में भारतन्दु ने अपना सार्ग प्रशस्त किया | 
भारतेन्दु के नाटकों को तीन भागों सें विभाजित किया जा सकता 
है-( अ ) अनुवादित ( आा ) रूपान्तरित और (६ ) मौलिक | 


- (अ) अजुवादित रचनायें 
2 नाटिकाँ--यद थानेश्वर के प्रसिद्ध राजा ओर कवि 


हिन्दी नाटक साहित्य का विकास ३१ 
श्री दर्षेदेव के संसक्रत नाटक का अजुवाद है। अपने अनुवाद की 
भूमिका में भारतेन्दु ने कहा है-- की 

“शकुलत था के सिवाय और सब नाठकों में रलावंली नारिका बहुत 
अच्छी और पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है इस देतु से मैंने पहिले 
इसी नाठिका का तजुमा किया है ....... 

४इस नाटिका में मूल संस्कृत में जहाँ छुन्द थे वहाँ मैंने भी छुन्द 
किए हैं और यदि संस्कृत के छुन्‍्दों से इस के छन्दों को मिला के पढ़िए तो 
इसका परिश्रम प्रगट हो जायगा | 

“मुझे इसके उल्था करने में श्री पं० शीतला प्रसाद जी से बहुत 
सहायता मिली है ।”?१ 

इस उल्लेख से दो बातें. स्पष्ट हैं--रत्रावली का ,सम्पूर्ण अनु- 
बाद हुआ और गद्य तथा पद्म दोनो मे हुआ | परन्तु जो अंश आप्य है. 
उसमे केवल नांदी, प्रस्तावना और विष्कम्भक मात्र हैं। नांदी के श्लोकों 
का अनुवाद पद्म मे न हो कर गद्य में है। यह स्थिति भारतेन्दु जी के 
वक्तव्य के विपरीत है । पद्म का अनुवाद पद्म द्वी मे होना चाहिए था। 

अतएव यातो भूमिका भारतेन्दु जी को लिखी नहीं है और 
या फिर प्राप्य अंश उनके द्वारा किया हुआ नहीं हैं। अन्यथा दोनों में 
कथन की विभिन्नता के स्थान पर समानता होती । ऐसी दशा में प्राप्य 
अंश संदिग्ध है ओर उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए |९ 

भारतेन्दु द्वारा किया गया यह प्रथम अनुवाद माना गया है 
जो सन्‌ १८६८ मे हुआ था। 


पाखणड-विडम्बन--यह ग्रवोध-चन्द्रोदय नाटक के तीसरे अंक 


१. मारतेन्दु नाय्कावली, मा० २, ए० ६५ | 

२. “संवतु १६२५ वैशाख शुक्ला १ को उन्होंने यह अनुवाद 
आरंभ किया था पर केवल पहले अंक का विष्कम्मक मात्र लिखकर छोड़ 
दिया [?.-... भूमिका र्लावली नाटिका, चाल मुकुन्द गुप्त, द्वि० संस्करण | | 





कक काका. कक... +पकमक.. क्‍्नदकरम्क जा 


श्र हिन्दी नादक साहित्य का इतिहास 


का अषिकल अजुवाद है और बहुत सुन्दर है। अपनी माता श्रद्धा की 
खोज में शान्ति करुणा के साथ आती है और आत्म-हत्या करने को 
तैयार हो जाती है, परन्तु कहणा उसे ऐसा करने से रोकती है। इसी 
अवसर पर दिगिम्बर जैन, बौद्ध तथा सोम :सिद्धास्त मानने वाले ,पात्न 
एक-एक कर प्रवेश करते हैं। वे सब अपने अपने सत का प्रतिपादन 
करते हैं. और अन्त में सोम-पान कर कापालिक के चेले हो जाते. हैं 
और श्रद्धा को खोजते हैं। जब उन्हें ज्ञात होता है कि श्रद्धा तथा घर्म 
तो विष्णु-मक्ति के पास हैं तो बे उन्हें खींचने का प्रयत्न करते हैं । 

यहीं पर तीसरा अंक या पाखएड-बिडम्बन समाप्त होता है । ह 

अबोध-चन्द्रोदय के पहले दो अंकों में बताया गया है. कि व्विक 
की प्रबलता देखकर मोह अपने साथी दंंभ के साथ काशी नगरी में 
अपना प्रमुत्व जमाने आया और घर्म एवं श्रद्धा में सेद डालने के लिए 
सिथ्या दृष्टि को भेजा । उसने शान्ति को भी बन्द कर लेने की 
आज्ञा दी । 

भारतेन्दु ने इस अंक का अनुवाद गद्य ओर पद्म ढोनों में मूल 
के आधार पर द्वी किया है। इसका अजुवाद काल सन्‌ १८७२ हे | 

घन॑जय-विजय--यह काँचन कवि कृत संस्कृत के नाटक का अलु- 
वाद है। पाण्डवों के अज्ञातवास काल में राजा विराट की नगरी में 
जब दुर्याधन उनकी गायों को हर कर ले गया था तब राजकुमार उत्तर 
अजुन की सहायता से अपने पशुधन को वापिस लाने में सफल 
हुए थे। वही कथा इससें वर्णित की गई है । वास्तव में यह एकांकी हे। 

भारतेन्दु जी का किया हुआ अनुवाद वहुत ही उत्तम और 
' प्रामाणिक है। गद्य के स्थान पर गद्य और पद्म के स्थान पर पद्म है । 
मूल पुस्तक में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग है परन्ठु अन्ुवादक ने 
सब का अल॒वाद एक ही प्रकार के छंद में किया है. जिससे अनुवाद 
में एक भ्रकार की एकता आ गई है। मूल में नान्‍दी के तीन श्लोक दैं 


रानी, नल न आप जा. पिवनक सम _ ००१००“ सदा. "पं मवमापकगद्ाक वि वीपकनमन मनन >> 
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थरंतु अनुवादक ने केवल पहला श्लोक संस्कृत में देकर सूत्रधार के भवेश 
से अपना अनुवाद आरंभ कर दिया है। नाढंक के अन्य स्थल मूल के 
अनुसार हैं। केवल अन्त में कार्य-व्यापार की समाप्ति पर महाराजा 
बिराट के पूछने पर “कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि” अजु न उत्तर देता दै-- 
निस्तीयोंडशातवासो सर्ण॒भुवि विजिता घातंराष्ट्राः सकर्णाः 
स्रीर॒त्न॑ त्वचनूजा समजनि तनयस्यामिमन्योः कलभम। 
गाव प्रत्याइतास्ताः सुद्ददपि परमस्त्व॑ च नः श्लाघनीय- 
स्तज्जाने नैव किंचित्सुचिस्मवर्ृशन्यैन्‍्मया प्रार्थनीयमू ॥दूला) 
सयापीदमत्त, 
सौजन्यासृतसिन्धवः परहितप्रारम्भवीरमता, 
वाचालाः परवर्णने निजयुयालापे च॑ मौनअताः | 
आपत्स्वप्यविलुत्ैय॑निचयाः सम्पत्स्वनुत्सेकिनो, 
माभूवन्खलु वक्रनिगंतविषम्लानाननाः सज्जनाः ॥८६॥) 
अपि 
सारस्वतं स्फुसु चेतलि सत्कवीनां 
चचुमंवन्तु॒ झतिनो गतमत्सराश्च। 
भूयाश्वच सन्त कवियृक्तिपवु सानुरागाः 
सन्त्यज्य मर्डलकविप्रणयानुरागम्‌ ॥६०।| 
इसका अलुवाद भारतेन्दु जी ने इस प्रकार किया है-- 
विराट--और मी मैं आप का कुछ प्रिय कर सकता हूँ ! 
अजु न--अब इससे बढ़कर क्या होगा १ 
शत्रु सुजोधन सों लह्ठी करन उह्दित रन जीत | 
ग्राय फेरि लाए सबै पायो ठुम सो मीत॥ 
लही वधू सुत-हिंत भयो सुख अजश्त निवास | 
तौ अब का नहिं हम लझो जाकी रासें आठ ॥ 


, पौ भी यह मरत वाक्य सत्य हो--- 


३४ हिन्दी नाटक साहित्य का इंत्ास 


राजवर्ग मद छोड़ि निषुन विद्या में होई। 

आलस मूरखतादि ते भारत सब कोई || 

एंडित गन पर-कृति लखि कै मति दोष लगावैं। , 

छुटे राज कर, मेघ समै पै जल वरसावें॥ 
कजरी ठुमरिन सों मोरि मुख, सत कविता सब॒ कोउ कहै। 


हिंय भोगवती सम गुप्त हसिप्रेंम धार नित ही बहे ॥ 
ओर भी--- 


( यहाँ ८९ वाँ श्लोक मूल रूप में दे दिया गया है ) 
भारतेन्दु जी ने मूल पाठ के अनुवाद में जो अन्तर कर दिया 
है उसका कारण समझ सें नहीं आता । यद्यपि वेसब स्थानों पर क्रम 


आदि की व्यवस्था में बड़े सतक रहे हैं परन्तु अन्त में तो यह अन्तर 
स्पष्ट है | 


७क बात और यह भी है कि छप्पय का उल्लाल उन्होंने अपनी 
ओर से रखा है। संभवतः अपने समय की कविता की हीन दशा को 
देखकर ओर संस्क्रत के 'कब्िसूक्तिपु सानुरागाः” शब्दों की ध्वनि कानों 
में पड़ते द्वी वे तत्सम्बन्धी अपनी भावना को रोक न सके और उन्होंने 
कह दी द्या--कजरी और ठुमरी से कविता सच्ची कविता की ओर 
वेगवती दो यही आशीवोद दीजिए | 

ऊपर के अवतरण से भारदेन्दु जी के अनुवाद के विषय में 
भी कुछ परिणाम निकाला जा सकता है। 

इस ज्यायोग का अनुवाद सन्‌ १८७३ में हुआ था और यह 
पहले हरिश्चन्द्र-मेगज़ीन में छुपा था। उसके वाद सन्‌ १८७४ में पुस्तका- 
कार अकाशित हुआ 

कपू २-मंजरी--इसका अनुवाद भी वहुत सुन्दर है. और मूल के 
अनुसार है। कप रमंजरी प्राकृत का न्ञाटक है संस्कृत भाषा का नहीं। 

मुद्रारात्स (सन्‌ १८७८ इं०)--यह कवितविशाखद्गत्त के संस्कृत नाटक; 


हिन्दी-नाठक साहित्य का विक्रास दर 

का अनुवाद है। इसमें सी गद्य के स्थान पर गद्य और पद्म के स्थान 
पर पद्म है। भूमिक्रा में अलुवादक ने 'पूर्व-कथा? के नाम से नाटक की 
ऐतिदासिक प्रष्ठमूमि भी दे दी है। 'पू्वकया! चड़े परिश्रम से लिखी 
गई दे और भारतेन्दु कली इतिहास-अभ्यवन-प्रियता की सूचक है। कुछ 
विवादास्पद समस्य्ञों की विवेचना उन्होंने 'उपसंहार” में की है । 

अनुचाद बहुत सुन्दर है ओर पढ़ने सें मोलिकता का अनुभव 
कराता है। प्रस्तावना के आरंभ मे-- 

भरित नेह नव नीर नित, वर चुस्त अथोर | 
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर | 

लो दोहा है बह अमनुवादक की ओर से है। अन्त से 'भरत-वाक्य" 
के हप सें मूल संस्कृत को ही उद्घृत कर दिया है। 

भारतेन्दु ने छुछ सुकाव भी रखे हैं। उन्होंने छुछ गीतो की 
रचना की है जो उपसंद्ार में संगृह्ीत हैं। भारतन्दु का कहना है कि 
प्रत्येक दो अंको के वीच में यदि ये गोत गाये जावें तो राजनीतिक 
चालों के कारण नाटक के कार्य-व्यापार मे जो शियिज्ुता और एक- 
रसता दिखाई देती है वह छुगमता से मिंट जावेगी। उनका कथन 
व्यावद्यारिक दृष्टि से विल्कुल सत्य प्रतीत होता है । 

मुद्राराक्षत हिन्दी गद्य को व्यंजनो-शक्ति ओर भारतेन्दु की 
गद्य दक्षता का निर्विवाद उदाहरण दे | 

ऊपर जिन नाटकों का उल्लेख किया गया है वे सब संस्क्रत के 
अनुवाद हैं. केवल कपूर-मंजरी प्रात का अनुवाद है। इनके अतिरिक्त 
भारतेन्दु ने शेक्सपियर के "(७7आ08796 ० ए6४॥०७ का भा अनुवाद 
किया दे जिसका नाम उन्होंने हुलंभ-वन्यु रखा है | 

हु्लभ-वंघु ( सन्‌ (८८० ई० )--इस अलजुबाद के सम्बन्ध में दो 
घातें उल्लेखनीय हैं । जब सन्‌ १८८० में यद हरिश्चन्द्र-चन्द्रिदया और 
भोहन-चन्द्रिका में प्रकाशित हुआ ठो वहों पर एक नोट मे लिखा है-- 


जाए. ४०. गायक का. ग्यााामााक2० मय का ० अर ए ग्गककरककमम७.. हलक. 
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“तिज बंधु बातेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और बँगला युस्तक 
चुरलता। की छाया से इरिश्चन्द्र ने लिखा ।” इस सम्बन्ध में यह... 
बात श्रसिद्ध हे कि वा० बालेश्वर अ्रसाद का द्वी यह अनुवाद है 
परन्तु यह धारणा दुचित नहीं प्रतीत होती | वा० वालेश्वर प्रसाद 
जी ले इसका एक अलजुवाद वेनिप्त का चौदागर नाम से किया 
जो काशी-पत्रिका में छपा और जिसका उल्लेख भारतेन्दु ने अपने 
नाटक? में किया हैे। यह अवश्य है कि भारतेन्दु ने इतनी अंगरेज़ी 
न जानने के कारण एक अंगरेज़ी वी० ए० से अनुवाद सें सहा- 
यता ली दो | उनका अनुवाद अपूर्श रह गया था और, वा० 
ज्जरत्नदास के अजनुसार, पं० रमाशंकर व्यास तथा बा० राधाकृष्ण 
दास ने उसे पूर्ण कर प्रकाशित किया । हे 

अनुवाद ख्तंत्र है। उसमें अधिकांश गद्य है। शेक्सपियर के 
छाक्मर ए७४७ ( अभिन्नाज्षर छन्द ) का अयोग नहीं है, केवल 
शुद्ध कविता का अनुवाद पद्म में अवश्य हे | 

भारतेन्द्ु ने मूल नाटक के पात्रों का नामकरण भारतीय ढंग 
से झग दिया है । शेक्सपियर के 59ए90062, 8%%क्वाएं० #ए०फ ०, 
207४9 "0शाश्०0 ओर 3058:00& क्रमशः शेज्नाक्ष, वसनन्‍्त, अनन्त, 
पुरञ्नी, लवंग, जसोदा आदि धन गये है। परन्तु कहीं भी मूल नाटक- 
कार के भावों या विचारों की अवहेलना नहीं की गईं। उसकी चिंतन- 
धारा को यथाशक्ति सुरक्षित रखा गया है । 

अंगरेज़ी भाषा के नाटकों के अनुवाद -का यह पहला प्रयास 
बहुत ही सफल ओर सराहनीय हे । हे 

भारतेन्दु बढ़े उच्च फोटि के अलुवादक थे। अपने अलु- 
वादों में उन्हें अपनी मौलिकता दिखाने का कोई अबसर श्राप्त नहीं 
हुआ, परन्तु यदि कभी कोई स्थान मिल गया तो वहाँ पर वह चुके 
नहीं। जिस स्थान पर उन्होंने ऐसा -किया उसमें निस्सन्देद सौंदर्य 
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की असिवृद्धि हुईं | मूल्न भावों की रक्षा करने के लिएऔर नाटक 
के बातावरण को बनाये रखने के लिए यदि उन्हें कमी अपने अतिरिक्त 
किसी अन्य कबि के छुन्दों की आवश्यकता दिखाई दी तो उन्होंने 
उनका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं किया। कपूर-मंजरी में देव 
ओर पद्माकर के कवित्त-सवैये इसके ग्योतक हैं | 

संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार 
था यह वात तभी समझ में आ सकती है जब मूल और अनुवाद 
को मिलाकर देखा जाय। अछुबादों के मूल में जो प्रेरणा है वह 
बिलकुल स्पष्ट हे | 

भारतेन्दु अच्छी तरह सममते थे कि अपनी प्राचीन संस्कृति 
ओर काव्य-परम्परा की रक्षा तभी दो सकती है. जब जनता के 
समक्ष उसके उदाहरण रखे जायें । अपने अतीत के आदर्श को 
- सामने देखकर दी लुप्त-पआय विद्या के पुनरुद्धार की आशा की जा 
सकती थी | इसीलिए उन्होंने चुन चुन कर ऐसे न और दृश्यों का 
अनुवाद किया जो काव्य-दृष्टि से उत्कृष्ट सी हों और रुचि उत्पन्न 
करने में सहायक भी । साथ द्वी साथ उन्हे यह भी ध्यान रश ४ जनता 
की तत्काल्लीन रुचि को एक दम पलट देने का कार्य असंभव है, अतण्व 
उन की इच्छाओं से मिलती जुलती चीजें दी उन पर अधिक प्रभाव 
डालने मे सफल होंगी। मुद्रा-राक्षत्त को उन्होंने राजनीतिक चालों के 
कारण अपनाया; घन॑जय-विजय में मद्दाभारत का एक प्रसिद्ध आख्यान 
था, पासणड-विडम्बन मे भारतीय दार्शनिकता का धार्मिक पुट था, रलावली 
जनता की ः€गार-प्रियता के लिए उपयुक्त सामग्री थी; कपू र-मंजरी चार 
अंकों का एक 'सट्टकः है जिसमें कल्पित कथा के आधार पर राजमहलों 
की ईपषों और राजाओ की भ्रग्न॒त्ति की मॉकी दिखाई गई है; और दुर्लम- 
बन्यु अंगरेज़ी का रूपान्तर है। अंगरेज़ी का प्रभाव उनके समय स्पष्ट 
हो बला था और वे यह देख चुके ये कि उनके समीपवर्ती प्रान्त बंगाल 


हर आय कल >> ० ली सजी नल अल कक नमन मिल का 
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के साहित्य और रहन-सहन पर पाश्चात्य सभ्यता और विचार-घारा का 
क्या परिणाम हो चुका था । 
अतणव एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने जनता की माँग क' 
भी पूर्ति की ओर भविष्य के लिए उचित परम्परा की व्यवस्था भी | 
भारतेन्दु के अनुदादों की सफलता का उचित अंकन निम्न 
अंशों से हो सकेगा | 
(१) विद्याघर--( इन्द्र से ) 
हेपघोषेहंरीणा_ जितबननिनदैद हिनैः. कुद़्राणां, 
ज्य'बातोज्यैनिनादेः पदुपयदरवैम॑नदलोदामशब्देः | 
प्रातः कर्णोंस्रएठ॑_ सठयजनिवहस्कन्व॑बस्टामणादेः , 
श्रुगाराय ल्वस्ते त्रिदशमगहशो वीरवर्गानुरक्ताः॥ 
हय दिनहिनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारहीं | 
वहु वजहि वाजे मारु घर धुनि दपटि बीर उचारहीं ॥ 
टंकार धनु की होत घंठा वजहिं सर संचारहीं | 
सुनि सत्रद रन को वरनपति सुर वध तन सिगारदीं ॥ 
--धर्न॑जय-विजय, श्लोक ४१५ 
(२) कापालिक - ( क्षपणक्र से ) सुनो -- 
दृ्ट क्वापि सुर्ख विना न विपयेरानन्डवोधोज्किता, 
जीवस्या: स्थितिरेव मुक्तिस्पलाव्रस्था कर्य प्राथ्यते | 
पाव॑त्याः प्रतिर॒ष्षा दयितया साननन्‍्दमालिद्वितो , 
मुक्तः क्रीडति चन्द्रचुड वपुरित्यचे म्ढानीपतिः ॥ 
है न कछू बिन भोग के या जग, कौन जो दूसरो सुक्ख बतावे । 
मानि के वेट न जानहिं छॉड़िके हो पथरा निज मुक्ति बनाते ॥ 
पारवती सम प्यारिन सों विहरे रति. मैं मुख सों मुख लावे। 
८” हू शिव नाचे अन॑द मगे जग मैं रुखं सों निज काल वितावै॥ .. : 
| - प्रवोधश्वन्दोट॑य, अंक ३, इलोके ई६& 
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. <३) राक्ृत-- 
विपय॑त्त॑ सौ्थ॑ कुलमिवमहारम्मरचन 
सरः शुष्क साधो दृदयमिव नाशेन सुद्ददाम | 
फलै्दीना बृक्ता विशुणद॒पयोगादिव नवा- 
स्तुणश्छ॒ज्ञा भूमिमतिरिव कुनीतैरविदुपः ॥१श॥ 
छवाड्ानां तीछ्णः परशुमिद्द्ओ: क्षितिरुदां, 
हि र्जा कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदिति | 
* स्व निर्मोकच्छेदेः परिचितपरिक्नोश कृपया 
श्वसन्तः शाखानां त्रणमिव निन्र्तन्ति फणिनः॥१शा 
नसे विपुल हप-सरिस बड़े बड़े ग्रह-जाल | 
> मित्र नास सों साधुजन-हिय सम सूखे ताल]] 
तख्वर मे फलह्दीन जिमि विधि विगरे सब नीति। 
तन सों लोपी भूमि जिमि मति लह्ि मूढ़ कुरीति ॥। 
तीछन परसु परद्दास्सों कटे तरोवर-गात। 
रोश्रत मिलि पिड्क सैंग ताके घाव लखात || 
दुखी जानि निज मित्र कहँ अहिि मनु लेत उसास | 
_ निज केंचुल मिस घरत हैं, फाह्दा तरूअन पास || 
“-घपद्वाराक्रस, छुठा अंक. 
...._(ञञ) रुपान्तरित नाटक 
भारतेन्दु के नाटकों मे तीन नाटक ऐसे हैं. जिनमें उनकी मौतिकता 
भी है और अन्य नाटकों की छाया सी वर्तमान है-। ऐसी अवस्था सें 
उन्हें विलकुल्त मौलिक नहों कद्दा जायगा और न वे अनुवाद की सूची 
दी में आ सकते हैं। उन्दे रूपान्तरित (80970४#.०४5) कहना अधिकः 
न्याय-संगत होगा | 


विद्या सुन्द्र-[ सन्‌ (८८ ) इंस नाटक को हिततीय आइत्ति 
के-उपूक्ृतण मे मारतेन्दु-ने-लिखः ५ «कर 
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“विद्या-सुन्दर की कथा बंग देश में अति प्रसिद्ध है। 
असिद्ध कवि भारत चन्द्र राय ने -इस उपाख्यान को बंग भाषा में काव्य 
स्वरूप में निर्माण किया है |. ... . ...-महाराज यतीनद्ध मोहन ठाकुर ने 
उसी काव्य का अवलम्बन करके जो विद्या-सुन्दर नाठक बनाया था उसी 
की छाया लेकर आज पन्द्रह बरस हुए यद हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ है ।” 

इस कथन में भारतेन्दु स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी 
रचना बिलकुल मोलिक नहीं है | पुराना अधिक होने के काणय्ण 
भूल बंगाली नाठक श्राप्त नहीं हो सका, अन्यथा दोनों का मिलान 
करने से पता चलन जाता कि भारतेन्दु के नाटक में कितनी मौलिकता 
है और कितना रूपान्तर [इस नाटक को पढ़ने से यह अवश्य 
भ्रतीत द्योता दे कि विद्या-सुन्दर उनकी सुन्दर रचना नहीं हे) बस्तु- 
विन्यास, कार्य-व्यापर और घटनाओं के गति-विकास में अपरिपक्त 
नाटक-कला रपष्ट दिखाई देती है । भाषा में भी वह गठन और 
प्रांजलता नहीं जो भारतेन्दु के अन्य नाढकों में है | श्रथम अंक के पहले 
गो क में द्वी राजा अपने गंगा भाट को गुण सिन्धु राजा के पुत्र को 
अपने साथ लाने के लिए भेजते हैं। परन्तु गंगा भाटठ के वहाँ पहुँचने . 
के पहले ही न जाने किस समाचार के आधार पर, सुन्दर पहले से द्वी 
वर्धभान के राजा की नगरी में पहुँच जाता है और गंगा भाद के 
वापिस आने से पहले ही विद्या और झुन्दर का मिलन भी हो जाता 
है। पहले गर्भोक के बाद्‌ इन गंगा भाट के शब्द हमें अंतिम चौथे 
अंक के दूसरे गर्भोक में 'नेपथ्य में! सुनाई पड़ते हैं। इस समय 
तक तो सुन्दर को छटझ्म वेश में विद्या से मिलने के कारण कारावास 
का दंड भी दिया जा चुका था। पता नहीं चलंता अकस्मात्‌ कहाँ से 
थे छुनाई देने लगते हैं;-- 

“अरे सजकाज के लोगों ने बड़ा चुरा किया कि बिना पहिचानें 
कांचीपुरी के महाराज गुणसिंधु के पुत्र राजकुमार सुन्दर को कारागार 
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में मेज दिया। क्या किसी ने उसे नहीं पदहिचाना! मैं अमी जाकर 
महाराज से कहता हूँ कि यह तो वही दे जिसके बुलाने के देतु आपने मुझे 
काँचीपुर मेजा था |”? 

ओर अगले गर्भाक सें साट जी महाराज राजा के' सामने यह 
सत्य प्रगट करते हैं। .सुन्दर को दंड से वंचित किया जाता है तथा 
विद्या के साथ उसका विवाद हो जाता है । 

गंगा भाट को किस प्रकार इन घटनाओं का पता चला और 
उन्होंने अपने दूतत्व का किस प्रकार उपयोग किया आदि प्रसंगों पर 
नाटक सें किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ता ) 

इसी से यह कहना पड़ता है कि विध्या-सुन्दर उच्च कोटि की 
रचना नहीं कहला सकती | 

सत्य हरिश्चन्द्र (सन्‌ ?८७०)--यह भारतेन्दुकी बड़ी प्रसिद्ध और 
प्रौद रचना है। इस नाटक के “उपक्रम! में भारतेन्दु ने हरिश्चन्द्र के 
उपाख्यान की सामग्री का कुछ विस्ठृत, उल्लेख किया है परन्तु अपने 
नाटक के सम्बन्ध में उन्होने ऋुछ नहीं कहा । 

सत्य-दरिश्चन्द्र के विषय में कुछ मत-भेद हे । बाबू श्यामसुन्द्र 
दास और वाबू प्रजर दास इसे भारतेन्दु की मौलिक रचना मानते हैं 
और शुक्र जी ऐसा नही करवे ] बाबू श्यामसुन्द्रदास जी का मत है।-- 

“कुछ लोगो का कईना है कि यह ल्लेमीश्वर के चंड-कौशिक 
नाव्क का छायानुवाद है। पर उसमें और इसमें कई वातों में अन्तर 
है । तत्य-हरिश्वन्द्र में नाटक का आरंभ इन्द्र के दपमाव से होता है। 
बही विश्वामित्र को उच्चें जित करके राजा हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने और 
उन्हें घर्म-च्युत करने के लिए, उद्यत करता है। पर चंडकीशिक में राजा 
-हरिश्चन्द्र विश्वामित्र को एक कन्या का बलिदान देते देखकर उनकी भत्तंना 
करते हैं और विश्वामित्र के शाप देने पर उमत्त पृष्वी का दान देकर उठ शाप 
से मुक्ति पाते. हैं| पौराणिक काल में सव ऋषियों और तपत्वियों के तपोम॑ग 
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का मूल कारण इन्द्र ही बताया गया है और उसी आधार पर भारतेंदुर्जी 
ने भी इस नाटक की घटनाओं को खडा किया है | इस नाटक का उद्देश्य 
राजा दरिश्चन्द्र की सत्य-प्रतिज्ञा की महिमा दिखाना है। वे माँति माँवि _ 
के कष्ट सहते हैं और उनकी विकट परीक्षा होती है पर वे अपने निर्धारित 
पथ से डिगते नहीं, उस पर दृढ़ रहते हैं और अन्त में परम-पद पाते हैं | इस 
प्रकार सत्य हरिश्चन्द्र और चंडकोशिक के मूल आधार में ही बढ़ा अन्तर है, 
अतएव एक को दूसरे का अनुवाद कहना अनुचित है ॥?१- 

बाबू त्रजरत्नदास सत्य-ह रेश्चनद्र के आख्यान तथा नाढक के 
सम्बन्ध में लिखते हैं---- 

“यत्रपि भारतेन्द जी का सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक इन दोनों (क्षेमीश्वर 
कृत च॑ंडकौशिक्र और रामचन्द्र कृत सत्यहरिश्चिद्धनाटकरस) में से किसी का 
पूरा अनुवाद नहीं है पर प्रथम का कुछ माग इसमें अनूदित करके लिया 
गया है। इन समी नाटकों का आधार एक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान 
है और उसमें कुछ हेर फेर कर सभी नाटकों की रचना हुई है ।?* 

धवैंडकौशिक का आधार” शीर्षक प्रसंग में व्याख्या करते हुए 
वह आगे कहते हैं---.., 

“सत्य हरिश्चन्द्र चंडमरैशिक का अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता, 
क्योंकि कथावस्तु में घटना-परिवत'न कर दिया गया है [?3 

शुक्कजी ने अपने सत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया । 

स्वयं भारतेन्दु ने अपने नाटक के विषय में केवल इतना 
लिखा हे कि--- 

“४इसकी कथा शाज्रों में बहुत असिद्ध है और संस्कृत में राजा 


2. भारतेन्द नाय्कावली--सं०. श्यामसुन्दरदास, प्रस्तावना पृ० ३२-४३ 
२.'भारतेन्दु नाय्कवली (भाग १) सं० ब्रजरत्नदास, भूमिका ४० डे८ | 
३० मारतेन्दु नाथ्कवली (भाग १) सं० ब्रजरलदास, भूमिका, ४०. '४३।८ 
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अहिपाल देव के समय में आर्य झ् मीश्वर कवि ने च॑ंडकौशिक नामक नाठक 
इन्हीं हरिश्वन्द्र के चरित्र में बनाया [?* ह 
अपनी पुस्तक के इसी उपक्रम मे उन्होंने हरिश्चन्द्र तथा 
विश्वामित्र की कथा के अनेक उद््‌ग्ों का वर्णन किया है परन्तु 
अपने नाटक के सहायक ग्रन्थों के विषय में कोई उल्लेख नहीं फिया। 
अच प्रश्न यह है कि सौलिक रचना किसे कद्दा जाय १ .._ 
यदि कथा-बस्तु की नवीनता सौलिकता की द्योतक है तब 


को भारतेन्दु के नाटक और चंडक्रोशिक में भेद स्पष्ट है। चंडकोशिक 


/ 


जज रत गज. 


से कथा इस ग्रकार दै--- 
अनेक प्रकार के विज्नो की शान्ति के लिए महाराज हरिश्चन्द्र को 
उनके आचार ने कुछ नियमों का पालन करने की अतुमति दी। ऐसा 
करने मे राजा को एक रात जागरण करना पड़ा | अगले दिन आतः 
दोते दी पति की आलसमरी आँखों को देख कर महारानी शैव्या को 
क्रोध आया परन्तु उसी समय तापस शान्ति जल ले आया । तब शैब्या 
की सम में सारा रहस्य आया और उन्होने क्षमा मोगी । 
( पहला अंक ) 
इधर विन्नो के भय से व्याकुल राजा दरिश्चन्द्र अपना 
सनोविनोद करने के लिए शिक्वार को चले गए । वन में विश्वामित्र 
जी अपने आश्नम सें बैठे तीनों महाविद्याओं को वशीभूत करने के 
हेतु यज्ञ कर रहे थे। और विज्नराट उसमें विन्न डालना चाहता था। 
संयोग-वश राजा दृरिश्वन्द्र उसका साधन बन गए । ज्यों द्वी दरिश्चन्द्र 
ले महाविद्याओं का चिल्लाना सुना, वह स्त्री की रक्षा के लिए 
अपना शिकार छोड़ कर आश्षम में पहुँचे । नेपथ्य से विश्वामित्रा 


ओर तीनों महाविद्यायें भी आई' ।राजा ने अभी विश्वामित्र क 


१. हरिश्चन्द्र नाटक--मारेन्दु हरिश्चन्द्रकृत, उपक्रम में | 


रॉ 


पटरी चाक न 
हक 


है 
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क्रोध, देखा नहीं था। उसे देखते द्वी वह उन्हें पहचान गया और 

उनके! पैरों पर गिर पड़ा यद्द कहते हुए कि उसने स्त्रियों की चिल्लाहट 

सुनकर केवल क्षत्रिय-धर्म-पालन-दहेतु ही ऐसा किया था। इस स्थिति 

में वाग्जाल फेला कर हरिश्चन्द्र का सारा राज्य और एक लाख स्वर्ण 

मुद्रा माँग ली जाती हैं। 

( दूसरा अंक ) 

सस्त्रीक अपने को बेच कर राजा दक्षिणा का ऋण चुका 

देते हैं। शैव्या और रोह्विताश्व एक ब्राह्मण के द्वाथ बिकते हैं और 
राजा एक श्वपच के हाथ । 

; ( तीसरा अंक ) 

तत्पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र अपनी पूर्व बीती कद्दते हैं ओर श्मशान 

का वर्णन करते हैं । तमी कापालिक आता है और विष्नों को हृटाने 


की प्रार्थना करता है। दर्श्रिन्द्र के कहने से विप्न दूर द्ोते हैं। फिर 


तीनों महाविद्यायें आती हैं जिन्हें राजा विश्वामित्र के पास भेज 
देंते हैं| कापालिक भी अपनी साधना पूरी करता है और महानिधान 
देने की प्रतिज्ञा करता है । राजा अपने स्वामी के कार्य में लगते हैं। 
( चौथा अंक ) 
रोहिताश्व के शव को लेकर शैव्या आती है। राजा अपने घम्म 
का पालन करते हैं। अन्त में धर्म आकर शान्ति स्थापित करते हैं। 
( पाँचवाँ अंक ) 

भारतेन्दु कृत नाटक की कथावस्तु इस प्रकार है-- 
अयोध्या से लौटते हुए नारद्‌जी इन्द्र की सभा में गये और राजा 
हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता एवं अन्य गुणों की प्रशंसा करने लगे | इष्यो- 
चश इन्द्र ने राजा की सत्य-परीक्षा में नारद जी की सहायता चाही | 


नारद्‌ जी ने ऐसा छुद्र कार्य करने के लिए इन्द्र को मना किया कि इसी 


बीच में विश्वामित्र जी वहाँ पहुँच- गए और प्रतिज्ञा कर डाली-- 


2 से 3 मामिको को अयांहि। 


हिन्दी नाटक साहित्य का विकास घर 
"जो इरिश्चन्ध को वेजोम्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं |? ” 
( पहला अंक ) 
राजा और रानी ने घुरे बुरे स्वप्न देखे। रानी ने महाराज को 
_ सारे अंग में मस्म लगाये, अपने को वाल खोले और रोहित को साँप 
छारा काटा गया देखा | उधर राजा ने देखा--'कि एक क्रोघी त्राह्मण 
विद्यासाधन करने को सब दिन्य भद्दाविद्याओं को खींचता है और जब मैं 
स्री जानकर उनको बचाने गया हूँ तो वह मुझी से रष्ट हो गया है और 
फिर जब बड़े विनय से मैंने उसे मनाया है तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य 
माँगा है, मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया !? इन स्वष्चों की 
शान्ति द्वो रद्दी थी कि वही त्राद्मण विश्वासित्र अयोध्या पहुँचे और राज्य 

के दान के साथ साथ दक्षिण भी मॉगी | राजा ने वचन दिया--- 

धेचि देह दारा सुअ्॒न, होइ दास हू मंद। 
रखिहै निज बच सत्य करि,अमिमानी हरिचंद | 
( दूसरा अंक ) 
अपने वचन का पालन करने के लिए राजा परिवार सद्दित 
ब्रे्नोक्ष्य से न्‍्यारी नगरी काशी में आकर दुक्षिणा के आधे अंश के लिए 
अपनी स्री और पुत्र तथा- आधे के लिए अपने को बेचने पर विवश 
' हुए। पदला अंश एक त्राह्षण से मिला और दूसरा एक श्वपच डोम से | 
(तीसरा अंक ) 
श्मशान में टहलकर राजा शवों को जलानेवालों से कर लेने 
का काम करने लगे। एक दिन सर्प-दंशन के कारण मरे हुए रोहित 
को लेकर शैन्या उसे जलाने आई। पहले तो राजा विना जाने ही 
'छसे देखकर व्याकुल दो उठा पर फिर पहचान कर भी उसने अपना 
कर्तव्य पालन करते हुए उससे आघा कफन माँगा । 

ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर स्वयं भगवान नारायण, शिव, विश्वा- 
मित्र आदि सब भ्रगठ होते हैं। रोहित जी उठता हैं। सब राजा की 


अल पा कोड आन लिन पल पट 
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सराहना करते हैं और वर माँगने के पश्चात नाटक समाप्त हो 
जाता है| 


( चौथा अंक ) 
ऊपर दिए हुए सौक्षप्र कधानका स यदू <५5८ पता चलता है 
कि चंडकीशिक ओर सत्य हरिश्चन्द्र के आख्यान एवं उनके नाटकीय 
बिकास में समानता भी है ओर विभिन्नता भी । 
विभिन्नता दोनों में यह है कि चंडकोशिक में पाँच अंके हैं और 
सत्य-हरिश्चन्द्र में केबल चार | दोनो का आदि और अन्त प्रथक्‌ है। 
चंडकौशिक की कुछ घटनायें--राजा, रानी ओर विदूषक की वातें, विघ्नर 
राट का वाराहरूप धारण करना, विश्वामित्र का तप करना, दो चांडालों 
हारा हरिश्रिन्द्र का श्मशान मेले जाया जाना, मृतबत्सा की सूचना 
तथा रोहिताश्व का अभिषेक--सत्य-हरिश्वन्द्र में नहीं हैं | 
इसी प्रकार सत्य-हरिश्चद्ध की कुछ घटनायें--इन्द्रसमा और 
उससें नारद तथा विश्वामित्र ऊा आना, राजा और रानी का प्रथक 
पृथक स्वप्त देखना, सिड्धेगेंका लालच दिखाना और हसि््िन्द्र को 
आकाशवाणी दारा सचच करना, रानी का फाँसी लगाकर मरने के 
लिए उद्यत होना तथा शिव आदे देवताओं का प्रवेश--चंडकोशिक में 
दिखाई नहीं पड़ती । हि 
४ समानता की दृष्टि से राजा तथा विश्वामित्र की- दक्षिया 
सम्बन्धी वातचीत आरंभ होने से लेकर अंत तक का कंथा-भाग और 
डसका विस्तार प्रायः एक-सा है । 
तुलना करने से यह अवश्य प्रतीत होता है कि आय क्षेमीश्वर 
कां उद्देश्य विश्वामित्र के चरित्र को प्रधानता देनां हे ओर भारतेन्दु का 
लक्ष्य हरिश्वन्द्र के चरित्र को। अतएव जैंसा वा० श्यामसुन्दरदासजी 
का मत है, दोनों के मूल आधार में व्रढ़ा अन्तर है | हाँ, यह अवश्य 
है कि दोनों का परयाप्त आशा एक-स्त॒ है. चल्कि वास्तव में सत्य-हरिथिन्र 
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चंडकीशिक का उस सीसा तक अनुवाद है, जैसा नीचे- के -उद्ध- 
रणो से पता चलेगा-- 
. चंडकौशिक 
3, आत्मानमेव विक्रीय सत्यं रक्तामि शाश्वतम्‌ | 
यस्मिन्न रक्षिते नून॑ लोकद्वयमरक्षितम्‌ || ए० ६४ ॥ 
सत्य-हरिश्रद्ध 
वेचि देह दारा सुश्रन, होइ दास हू मसंद। 
रखिहदे निज वच सत्य करि, अमिमानी हरिचन्द || 
२. राजा---[ ससन्श्रमं पादयोनिपत्व ) भगवन्‌ प्रसीद, प्रसीद, मर्पय मर्पय । 
अस्त रवावसम्पात यदि नाश्नोपि दक्षिणाम्‌ | 
शापा्ों वा वधाहों वा स्वावीनोयं जनस्तव ॥ प्ु० ६८ ॥ 
हरिश्चन्द्र--( पैरों पर गिरकर ) भगवन्‌ क्षमा कीजिए.। यदि आज 
सूर्यास्त के पहले न दूँ तो जो चाद्दे कीजिएगा | मैं अमी अपने को वेचकर 
मुठ़ा ले आता हूं । 
३. भू गी--यस्याछुतं॑ कथवतश्चरितं मवस्य 
रोमांचमिन्नकणमस्मबनाज्जयष्टे: | 
ज्यावलिप्तश्नु नवनत्रयमाविरासीदू__ 
- वेल्लच्छुशांकककलश्नालश्रमौलिः [| ए० ६० ॥ 
मैस्व--आज जब भगवान भूतनाथ राजा हसिथ्रिन्द्र का वृत्तान्त 
भवानी से कहने लगे तो उनके ठीनों नेच्र अश्र, से पूर्ण हो गये और रोमांच 
होने से सभ्न शरीर के भस्मकण अलग अलग हो गए. | 
४. राजा--( दृष्ठा साश्रय॑मात्मगतम्‌ ) कथमियास्ता भगवत्यो विद्या] यासु 
अगवतौ विश्वामित्रस्यापि तीवस्तपोमिरवसन्नम्‌ | ( प्रकाशम्‌ श्रक्ञलिवष्वा ) 
नमज्िलोकविजयिनीम्यो विद्याम्यः । + 
विद्या -राजन्‌ त्वदायता वर्य, श्रतरत्वं शाघि नः | 
* राजा--थदि मामनुग्राह्म' मवत्यो इनुमन्यते, ततो मगवन्त कौशिकमुपतिप्ठे्ष्व 
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ततोडनपराद्व' मुनेरात्मानं समर्थयामि | 
विद्या:--( सविस्मयं परस्परमवलोक्य ) राजन्‌ एबमस्तु । 
(इति निष्कान्ताः ) पृ० ११०-१११ | 
हरिश्वन्र--( आप द्वी आप ) अरे यही सृष्टि की उत्रन्न, पालन ... 
और नाश करने वाली महदविद्या हैं जिन्हें विशधवामित्र भीन सिद्ध कर * 
सके । (प्रकट हाथ जोड़ कर ) त्रिलोक-विजयिनी महाविद्यात्रों को 
नमस्कार है | ह 
महाविद्या--मदहाराज इम लोग तो आपके बस में हैं | हमारा ग्रहण कीजिए. | 
हरि०--देवियो | यदि हम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र मुनि की वशव- 
तिनी हो । उन्होंने आप लोगों के वास्ते बढ़ा परिश्रम किया है | 
” महा०--धन्य महाराज ! धन्य | जो आज्ञा । 
ह (जाती हैं )# क्‍ 
इस तुलना से हम यही परिणाम निकालते हैं कि छुछ अंश - 
सत्य-हरिश्चन्द्र में चंडकौशिक से अजुवाद करके रखे गए हैं। अपनी 
सम्पूर्ण स्थिति में चत्यहरिश्वनद्र न तो एकदम मौलिक ही है ओर न 
बिलकुल अनुवाद ही । यदि हम उसे “रूपान्तरिंतः मान लें तो किसी 
प्रकार के विवाद्‌ के लिए स्थान नहीं रह जाता | अनेक नाटककारों ने 
अपने आख्यानों और अनेक घटनाओं को दूसरे स्थानों से लेकर 
अपने नाटक में सजाया है | शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटक ऐसे 
हैं । परन्तु केवल इस कमी के लिए उनका आदर अंगरेजी साहित्य 
में कभी कम नहीं हुआ। जीवन के अनुभवों को अपने उद्देश्य के 
अलंकूंल कहीं से भी लेकर सजाने में लेखक की मौलिकता द्वी श्रकट 
होती है उसंका कोई दुगुंण नहीं । चंडकौशिक के कुछ अंशों के 


# संस्कृत के चंडकौशिक की .एष्ठसंख्या पं० जीवानंद विद्यासागर द्वारा 
संपादित तथा कलकत्त से प्रकाशित सन्‌ १८८४ ई० की प्रति के अनुसार है। 
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अनुवाद का संकलन तथा समावेश भी सत्य-हरिश्चन्द्र के महत्त्त का 
कम नहीं करता। 

- झतएव कथा-वस्तु, चरित्र-चित्रण, उद्देश और इन सब के 
विकास एवं प्रतिपादन को देखकर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है. कि सत्यहस्श्विद्ध मौलिक रचना न होकर रूपान्तरित रचना 
है जिसमे लेखक की मौलिकता अधिक है और अनुवाद की मात्रा कम | 


(€) मौलिक नाटकीय रचनायें 


प्रेम जोगिनी ( १८७५ )--यह एक अपूर्ण नाटिका है जिसका विपय 
फाशी नगरी के धार्मिक समाज सें प्रचलित पाखण्ड का प्रदर्शन है| इसमे 
चार गर्भाक हैं । पहले मे 'सन्दिरादर्श' के रूप में गुसाइयों और भत्ते 
आदमियों में पाया जाने वाला अनाचार बड़ी सजीव और प्रभावशाल्री 
भाषा में व्यक्त किया गया है । दूसरा गा क 'गैवी-ऐवी' नाम से. अलंकृत 
है। काशी में दो स्थान बढ़े प्रसिद्ध हैं। एक छोटी गैत्री कहलाता है 
ओर दूसरा बड़ी गेवी | सा्यक्राल के समय प्रायः काशी निवासी यहाँ 
एकत्रित होते थे। अपनी ऑखों देखा इन्हीं जंमावड़ों का चित्र इस 
दृश्य में अंकित किया गया हैँ । इसमें दत्ञाल, गंगापुत्र, भ्रंडेरिया, 
शुंढा, थात्री और सुसाहिव--काशी के विशिष्ट निवासियों के यथातथ्य 
चित्र अंकित किए गए हैं। आरंभ मे अधिकतर कविंता-बद्ध वार्तीलाप 
हे परन्तु हे यह कविता घड़ी द्वी जीवनदायिनी। तीसरे गर्मीक का 
- नाम भ्रतिच्छवि वाराणसी है । मुगलसराय स्टेशन का दृश्य 
सारतेन्दु के समय में यहीं रेल सम्राप्त हो जाती थी। गंगा का पुल् 
नहीं वना था। कांशी के यात्रियों के लिए पंडे होग किंतने व्यम्न 
रहते हैं और परदेशी यात्रियों को काशी के सम्बन्ध में कैसी विचित्र 
घारणायें बनाने का अवकाश देते हैं-.यही इसमें दिखाया गया है। 
न की 'पारिसाषिक भाषा देखकर आजकल का पढ्ा लिखा भी 
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दाँतों तले उँगली दबा लेगा। चौथे गर्भोंक का नामकरण 'घिस्सघिस- 
ह्विज कृत्य निकतंक दृश्य हे । इसमें काशीवासी दाक्षिणात्यों का 
चित्र खींचा गया है और इसी लिए इसके पात्रों की भाषा हिन्दी 
आर मराठी दोनों है। भाँग बूटी और भोजन की चिंता इन लोगों 
को किस प्रकार वनी रहती है यह इस दृश्य में दिखाया गया है। साथ 
ही इसमें शाज्ष की विवेचना भी है | 

संक्षेप में प्रेमजोंगिनी में चार अलग अलग दृश्य हैं । कोई 
कथावस्तु नहीं। इसमे सन्‍्देह नहीं कि जीवन का चित्रमय प्रदर्शन इस 
अपूर्ण नाटिका में वतेमान है। वास्तव में हिन्दी नाटकों में “वास्तविकता' 
अथवा “यथार्थ! ( 86७7877 ) का सब प्रथम उद्योग यहीं से सानना 
चाहिए | पता नहीं उस समय भारतेन्दु के मस्तिष्क में क्या विचारधारा 
काम कर रही थी । यदि वह अपना नाटक सम्पूर्ण कर पादे ओर इसमें 
इतिब्ृत्त सुन्दर रूप में वर्तमान होता तो निर्विचाद ग्रेमजोगिनी एक उत्कृष्ट 
ओर आदर्श यथार्थवादी नाटक कहलाता। इसमें पात्रों का चरित्र- 
चित्रण और वह भी उन्हीं की स्थानीय चोलचाले की भाषा मे बड़े 
झुन्द्र रूप में हुआ है । 

चन्द्रावली (१८७६ )--यह भी एक नाटिका है । इसमें चार अंक 
है--गर्भोक एक भी नहीं है । नान्‍्दी के वाद विष्कल्मक और दूसरे 
अंक के अन्तर्गत एक अंकावतार है। इस पुस्तक के समरपंण 
भारतेन्दु ने कहा हे-..“इसमें तुम्दारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रम का 
नहीं जो संसार भें प्रचलित है |” 

सुख्य विषय भगवड्धक्ति है और हंगार रस प्रधान है । विप्रलम्भ 
आूंगार की, अधिकता है और वैसे भी कविता की मात्रा पयोप्त 
भारतेन्दु ने स्वयं इसका उद्दे श्य इंस प्रकार बता दिया है-- 

काव्य सुरस सिंगार के, ढोठ दल, कविता नेम | 
जग-जन सों कै ईंस सो, कहियत जेहि पर प्रेम ॥ 
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इरि-उपासना, भक्ति वराग, रसिकता जान । 
सोधे जग-जन मानि या चंद्रावलिहि प्रमान॥ 
रस-परिपाक की दृष्टि स नाटिका अत्यन्त उत्तम है | इससे 
अच्छा प्रेम-नाटक हिन्दी ने मिलन। कठिन है | 
भारत-जननी (?८७७)--भारतेन्दु ने इसे औपेरा (0905०) कहा 
है और वास्तव में यह हे सी ऐसा दी । इसे नाटक कहनः व्यर्थ हे । 
इसमें एक ही दृश्य है और सारा कार्य-व्यापार उसी में आरंभ होकर 
समाप्त हो जाता है । 
यह भारलेन्दु की मौलिक राष्ट्र-ेस भावना से परिपूर्ण कृति है 
* और सोते हुए भारतवासियों को जगाने के लिए नाठक्ीय उद्वोधन + । 
भारत-दुर्दशा (!८८०)--यह ६ अंक का नाटक है। इसमें भारत 
के प्राचीन गौरव की याद दिलाते हुए उरकी वर्तमान घुरी अवस्था 
बताकर भारत के उद्धार की प्रेरणा दी गई दे। राजनीतिक वातावरण 
को नाटकीय रूप देने का यह प्रथम प्रयास है। भारत, भारत-हु्देंव, 
मारत-हुर्दशा, सत्यानाश, निर्लज्जता, मदिरा, भ्रंघकार, रोग आदि इसके 
पात्र हैं। 
वास्तव में यह ग्रवोध-चन्द्रोदय वाली सांकेतिक परम्परा का नाटक 
है जिसमें पात्रों का मानवीकरण (7?2०7६०णा.०४६ ०) कर दिया 
गया है । भारतेन्दु की भाषा में कितनी शक्ति हो गई थी ओर वह 
अपने भावों को कितनी स्वतंत्रता और निर्भीकता से प्रदर्शित झर सकते 
थे इसका उदाहरण 'भारत-दुर्दशाः नादक है। प्रत्येक्त पंक्ति में अनोखा 
काव्य है जो भारत की दु्दंशा के इतिहास. विदेशियों की नीति आर 
भारतवासियों की मूर्खता पर प्रकाश डालता है । अंधकार और भारत- 
हुदूँव के वा्ताज्ञाप से इस अंश को देखिय :-- 2. :६ 
अंवकार--हमारा सृष्टिसंदारकारकर भगवान तमोशुश जी से जन्मे 
है। चोर, उल्लूक और लंपटो के हम एक मात्र जीवन हैं| पदतो दी गुटा, 
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शोकितो के नेत्र, मूर्ली' के मस्तिष्क और खन्नों के चित्त में हमारा निवास 
है | दछृदय के और प्रत्यक्ष, चारों नेत्र इमारे प्रताप से वेकाम हो जाते हैं। 
हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधिमौतिक, जो लोक में 
अजशान और अंपेरे के नाम से प्रसिद्व हैं | सुनते हैं कि भारतवर्ष में मेजने को 
अझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दे महाराज ने आज बुलाया है। चलें देखें क्या 
कहते हैं। ( आगे बढ़कर ) मद्दाराज की जय हो । कहिए क्या अनुमति है ? 
भारत दुर्देव--आओ मित्र ! हुम्हारे जिना तो सच सूता था। यद्यपि 
मैंने अपने बहुत से लोग भारत-व्रिंजय को भेजे हैं पर तुम्हारे त्रिना सब निर्बल 
हैं| मुझको तुम्हारा बढ़ा भरोसा है, अब ठुमको भी वहीं जाना होगा । 
अधकार--आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है; कद्दिए मैं 
विज्ञायत जाऊें | 
भारत दुर्देव--नहीं, विल्ायत जाने का अभी समय नहीं; अ्रभी वहाँ 
बता, द्वापर हैं। 
अंधकार--नहीं, मैंने एक बात कही | मला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या 
का प्राबल्य है, मैं व्दाँ जा ही के क्या करूँगा ! गैस और मैगनीशिया से 
मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जायगी | 
भारतदुर्देव--हाँ, तो तुम हिन्दुस्तान में जाओ और जिस में इमारा 
द्वित हो सो करो | वस “बहुत बुक्काइ ठुमहि का कहऊँ, परम चतुर मैं जानत 
अहरऊँ [” ह॒ 
अंधकार--जहुत श्रब्छा, में चला । वस जाते ही देखिए क्या 
करता हूँ | | हे 
नीलदेवी ( (८८१ )--प्रद्द एक वियोगान्त ऐतिहासिक गीति- 
रूपक है जिसमें दस दृश्य हैं। इस में मुसलमानों की चाल्ाकी और 
सीचता का इश्य है |अमीर अवदुश्शरीफ खॉसूर राजा सूर्यदेव को पकड़ 
कर मरवा डालता है। यह सुनकर उनकी रानी नीलदेवी नतेकी का भेप 
चला केर अमीर के खेमे में जाती है और जब सब शराब में सखसूर 
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हो जाते हैं तो उसकी छाती में छुरा भोक कर अपने पति की हत्या का 
बदला लेती है । 

यह भारतेन्दु का पहला वियोगानत नाटक है लिससे आय- 
ललनाओ के सासने अपनी तथा अपने पति की मयोदा रखने के लिए 
वीर बनने का आदेश दिया गया है | इसकी भाषा अधिक्रतर उद्' है 
क्योकि इसके मुसलमान पात्र उसी को बोलते हैं। हिन्दू पात्रों की भाषा 
वही खड़ी वोली हिन्दी है | इसमें कई सुन्दर गीत हैं | “सोओ सुख 
निंदिया प्यारे ललन” और “प्यारी विन कठत न कारी रेन” तथा "कहाँ 
करुनानिधि केसव सोए ?? आदि प्रसिद्ध गीत इसी नाटक में हैं। छोटा 
होते हुए भी पात्रों का चरित्न-चित्रण वढ़ा सजीव और यथार्थ है । 

सत्ी-अताप ( #ट्ट्रे ) “इसमें सावित्री-सत्यवान की कथा के 
आधार पर सती का प्रताप दिखाया गया है.। भारतेन्दु इस नाटक 
को पूरा त कर सके और यह काम चावू राघाकृष्ण दास को करना 
पड़ा । अतएव अपूर्ण नाटक के विषय सें कहना व्यथ है. | 


प्रहसन 

भारतेन्दु ने नाटकों के अतिरिक्त श्रहसन भी लिखे है। इन के 
लिखने का उद्द श्य मनारंजन भी हैं ओर घ॒र्म के नाम पर पाखटइ 
का मूलाच्छेदन भी। काने का भी काना कदन स काम नहीं चसता। 
चरन वद और चुरा मानता हैं । इतलिए समाज की बुराई को बदि 
केवल घुराई मात्र कहकर उससे आशा की जाय कि समाज भविष्य 
सें उस घुराई को दूर कर देगा तो यह व्यर्थ है। अतएव व्यंग्य और 
चक्रता द्वारा इस प्रकार की बुराइयों प्रगट करना एक प्रकार की कला 
ओर चहुत द्वी उच्च काटि की है! इसमें सॉप भी मर जाता 
और लकड़ी भी नहीं दृूटती । 

भारतेन+ ने तीन प्रहसन लिखे | पहला प्रहसन “दिकी हिंसा 


है 
का 
रे 
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मानवी प्रकृति को मथकर ये जिन परिणामों पर पहुँचे हैं वे अकाट्य हैं | 
यही कारण है कि रस-तत्त्व-स्थायी-भाव, विभाव, अजुभाव और संचारी 
भाव--की समीक्ष। के साथ उनके सहयोगी और विरोधी रसों तक का 


उल्लेख इन आधचार्यो' ने नहीं छोड़ा है। भारतीय परम्परा काव्य और - 


नाटक ( दृश्य-काव्य ) में रस को ही मुख्य मानती है | 

इन सब के अतिरिक्त नाटक ( रूपक ) के विभिन्न भेदों और 
उनके आवश्यक अंगों के लिए भी नियम निधोरित किये गये हैं| नाटक. 
का आरंभ कथावस्तु का विकास और उसका अन्त किस प्रकार होना 
चाहिए, इस पर नाथ्य-शासत्र मौन नहीं है । 

अमिनय-कला का महत्त्व भी इन आचार्यो' की दृष्टि से बचने 
नहीं पाया । रंगमंच का निमोण, उसमें दिखाये जाने वाले दृश्यों का 
* पट-परिवततन, रंगमंच की सामग्री, दृश्य दिखाने की बिधि, पात्रों की 
वेश-भूषा तथा स्थान-समीक्षा आदि ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिस पर 
पूर्ण रूप से बिचार न किया गया हो । 

ये सब नियम और सिद्धान्त देश, काल और अवस्था के आधार 
पर बने हैं. अतण्व आवश्यक नहीं कि सब कालों और अवस्थाओं 
में उनका पालन किया जाय ।- भारतेन्दु, ने अपनी आवश्यकतानुसार 
उनमें परिवतंन किये हैं और उनके कारणों का उल्लेख उन्होंने अपने 
नाटक निबन्ध में किया है । 

जहाँ तक अनुवादित नाटकीय रचनाओ का सम्बन्ध है किसी 
प्रकार की विभिन्नता का' प्रश्न उत्पन्न ही नहीं द्वोता क्योंकि अनुवादक 
को मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं रहता । 
सारतेन्दु ने मी अपने अलुवादो में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं ली 
है । सफल अनुवादक के नाते उन्हें ऐसा द्वी करना उचित भी था। 
अतएव इस इृ्टि से हमें उनकी मौलिक और रूपान्तरित नाटकीय 
रचताओं पर ध्यान देना चाहिए । 
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वस्तु-विषय तक मे उन्होने पुरानी परम्परा का अनुकरण किया 
है परन्तु चहुत कम | पहले लिखा जा चुका है कि भारतेन्दु को जो 
परम्परा भ्राप्त हुईं थी वह धामिक और पौराणिक नाटकों की थीं। इसे 
'जीवित रखने वाला. उनका केवल सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक है । चन्द्रावली में 
भी भक्ति तत्त्व का प्रदर्शन है इसलिए उसे भी इसी के अन्तर्गत मानना 
'पड़ेगा । अन्य सब रचनाओ के विषय प्रख्यात न होकर समयानुकूल हैं । 
देखा जाद तो भारतेन्दु ने संस्कृत नाव्य शात्र की निर्धारित _ 
परम्परा में यह सब से वड़ा परिवर्तत किया । नाटक के विषय को 
उन्होंने इतना विस्तृत और अनेकरूपी वना दिया कि लेखक के सामने 
कोई कठिनाई नहीं रद्दी | ऐसा करने से नाटक में जीवन-प्रदर्शान की 
विशालता का समावेश हो गया और लेखक की विचारं-धारा सीमित न 
रहकर अनेक नवीन आख्यानों को खोज़ने मे लग गई। स्वयं भारतेन्दु 
“की रचनाओं के विषय इसके द्योतक हैं । उनका विद्याठुन्दर एक रोमांटिक 
* नाढक है, प्रेमजोगिनी में सामाजिक जीवन के चित्र हैं. भारतजननी और 
'भारत-हुदृशा राष्ट्र-मेस की भावना से ओत-प्रोत हैं और नीलदेवी में 
-तत्काल्लीन भारतीय नारियों को वलशाली और भयहीन बनाने की 
अरणा है । इसी प्रकार उनके प्रहसनों में भी अनक प्रचलित घारणाओं 
और विचारों एवं व्यवस्थाओं पर बढ़ा उत्कृष्ट. तीत्र व्यंग है । 


'नाख्य शाल्ष मे सव प्रकार के पात्रों के समावेश का विधान हे. परन्तु 
संस्क्रत नाटकों की परम्परा में अधिकतर नायक उच्च घराने का रखा 
जाता था। इस चुनाव के मूल मे आदर्शवाद की प्रेरणा थी। परन्तु 
भआरतेन्दु ने अपनी रचनाओं में सब श्रकार के पात्र लिये हैं। उनमें 
सत्यवादी प्रजावत्सल हरिश्कत्र भी हैं और अंधर नगरी के ज्ञानहीन 

_यजा भी; उनमें त्यागी. वीर, प्रेसी सुन्दर भी हैं. और पापात्मा मीर 


रा ं अदिति पक अननननालसकन+-+कपन-++++००न्मन्लजकलाल, डा हक 
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अव्दुस्शरीफ््नों सूर भी; उनसें भगवद्भक्त चन्द्रावली भी है और 
घनदास तथा वनितादास जैसे धूतं भी । उनके नाटकों में जंत्री. बेच, 
पंडित, काज़ी, मुल्ला, सिफारिशी, व्यापारी. पंडे, गु डे, लुच्चे, काजड़े 
ओर फल देचने वाले -भी हैं और राजनीतिक कर्मचारी भी। और 
सब का ,चरित्र प्रत्येक पात्र के अनुकूल है. उपदेश-प्रद भी है और 
यथाथ भी । 

रस के ऊपर भारतेन्दु ने बेसा ध्यान नहीं दिया जैंखा संस्कृत 
के नाटक-लेखकों ने | संसक्त के नाटक अधिकतर साहित्यिक नाटक 
हैं। स्नका महत्व काव्य की दृष्टि से अधिक है अन्य कारणों से कम । 
परन्तु भारतेन्दु के नाटकों की यह एक बड़ी विशेषता है कि उनमें 
साहित्य भी है और असिनीत होने की क्षमता भी | संस्क्ृत के नाठकों 
की एक-रखता आरतेन्डु में नहीं | यज्यपि भारतेन्दु के नाटकों में ऋगार 
ओर हास्य प्रधान हैं परन्तु उनकी रचनाओं के पढ़ने से जो घारणा 
होती है वह यह है. कि लेखक अपने पात्रों को सजीव और वथार्थ 
रखना चाहता है अतएब उनकी भावनाओं और उनकी प्रति-क्रियाओं 
के चित्रण के ऊपर उसका ध्यान रहता है। उनसे चाहे जिस रस की 
रूष्दि हो उसे इसकी परवाह नहीं। इस प्रकार वाह्म-इन्द् के साथ 
झन्तहंन्द्र का प्रदर्शन उसका लक्ष्य है। विचारधारा की इस नवीनता 
का कारण तत्कालीन समाज, उसकी आवरयकतायें,, अँगरेजी सभ्यता 
आर साहित्य का सम्पर्क एवं सनोविकज्ञान का अधिक युक्तिसंगत 
अध्ययन आदि हैं । 

अपने नाट्य-विधान में भारतेन्दु संस्कत के पूर्ण पक्षुपाती नहीं 
रदें । यद्यपि उन्होंने संस्कृत के अनेक उदाहरण हिन्दी में प्रस्तुत किये 
यथा भाण, सट्टक. प्रहसन आदि, परन्तु उनकी रचनाओं सें संस्कृत का 
अनुकरण भी है ओर अपनी सौतिकता मी । 

संस्कृत की रचनाओं का आरंभ नान्‍्दी-पाठ से दोता है और 
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ऋमरश। ग्रस्तावना तथा सूल नाटक के पश्चात्‌ भरत-वाक्य पर समाप्त 
हो जाता हे | उनके आरंमिक नाटको--सत्य-हरिश्चन्द्र, चन्द्रावली तथा 
वेदिकी हिंसा: हिंता न मवति--में यद्दी क्रम मिलता है| प्रमनोगिनी का 
आरंभ अवश्य नान्‍दी एवं प्रस्तावना से होता है परन्तु अन्त में भरत- 
चाक्य नहीं है | संभव है इसका कारण उसकी अपूर्णंता हो। इसी 
- अकार भारत-जननी में भी संस्कृत प्रणाली का आरंभ सें अनुकरण किया 
गया है । एक विशेष आश्चय की वात यह है कि भारतेन्दु के सर्वप्रथम 
नाटक विद्यासुन्द्र में भी संस्कृत परिपाटी नहीं चरती गई दे। 
अन्य सब नाटकों का आरम्भ और अन्त भारलेन्दु ने अपनी इच्छा 
के अनुकूल किया है | 
अतएव भारतेन्दु आरम्भ में अवश्य संस्कृत से प्रभावित हुए परन्तु 
धीरे-धीरे उनके ऊपर तत्कालीन रुचि का ही प्रभाव अधिक होता गया । 
चह वास्तव में खुली दृष्टि के आदमी थे और केवल वर्तमान को ही न 
देखकर भविष्य के विषय में भी पहले से ही सोच लेने की प्रवृत्ति 
उनसें विद्यमान थी। वह सममते थे कि सब छुछ करने पर भी हम 
तत्काल्नीन प्रवृत्तियों के श्रभाव से अपने साहित्य को वचाने में समप्तर्थ 
नहीं हो सकेंगे और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें चँगला साहित्य में मिल 
रहा था। ऐसी परिस्थिति सें उन्होंने यही उचित समझता कि वह अपनी 
रचनाओं को समीचीन बनावें | उन का सार्ग सीधा साथा था। प्राचीन 
संस्कृत नाट्य शाञ्न को उन्होंने अपना आधार वनाया और यथासंभव 
आधुनिक पुट भी उसमें मिन्न। दिया । ऐसा करने से ब्राह्म-धर्म विशिष्ट 
काशी जैसी नगरी में भी वे पढ़े लिखों के कोप-भाजन बनते से 
वंचित हो गये और आगे का मार्ग भी प्रशस्त करने में समर्थ हुए । पर्च 
और पश्चिम का यह समन्वय भावी पीढ़ी के लिए बड़ा शुभ हुआ | 
भारतेन्दु की एक अमूल्य देन उनके गीत हैं। गीत आन्तरिक 
आवना को आकार देने की क्षमता रखता है। अभिनय के समय 
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जहाँ बाह्य स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति द्वोती हे वहाँ सन की स्थिति 
का सी व्यक्तीकरण होता है और उसी समय गीत की उपयोगिता 
दिखाई दे जाती है । परस्पर गद्य-भाषण करते रहने से दर्शकों के सन 
पर जो नीरसता छा जाती है उसे दूर करने में गीत ही सहायक होते - 
हैं। मानव-हृदय के उद॒गारो की अभिव्यंजना सदा से कवितां में होती 
चली आई है। परिस्थिति विशेष के अनुकूल गाय हुए गीत न केवल 
रसानुभूति में सहायक होते हैं वरन्‌ पात्र के चरित्र क, उद्घाटन करने में 
भी समर्थ होते हैं । वीर से बीर योद्धा भी युद्ध की भीषणता के पश्चात्‌ 
शान्ति के समय कुछ गुनगुना कर अपने हृदय को विश्राम देना चाहता 
है। कठोर से कठोर प्राणी संगीत के आवेग में अपनी पाषाण भ्रक्मति 
को भुला देता है | विरहिणियाँ गीत गा कर दी अपने दुखद क्षणों को 
भूलने में समर्थ होती हैं । गीत की उपयोगिता निर्विवाद है | 
भारतेन्दु ने अनेक गीत लिखे हैं। अपने अनुवादित नाटकों तक 
में उन्होने इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है। निर्देश किया जा चुका है 
कि मुद्राराक्षस के परिशिष्ट में उन्होंने कुछ ऐसे गीतों का समावेश 
किया है जिनके द्वारा अड्डों की नीरसता दूर की जा सकती है। 
उन्होंने यथा-स्थान इस प्रकार के गीतों का समावेश अपने नाढक्ों में 
किया है । 
सरस्वती के इस बरद्‌ पुत्र ने राष्ट्र भाषा के प्रतिनिधि कबि के 
रूप में जिस दिन राष्ट्रीयया की भावना को उच्छवसित किया था, उसी 
दिन हमारे साहित्य में नवीन जीवन और नूतन स्फूति का संगलमय' 
प्रभात चमका था | 
भारत दुर्दशा के आरंभ का ही गीच--- 
_रोझ्डु सत्र मिलि के आवह भारत भाई। 
हा-हा ! भारत दुर्शशा न देखी जाई।॥ 
केचल अपने देश की अवस्था पर कवि के क्ञोभ की अमिव्यज्ञना मात्र 
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नहीं | इस लावनी मे।नाटक की समस्त घटनाओं और उसके उद्ंश्य 
का वह असिट वातावरण भी सम्मिलित है जो पाठकों और दर्शकों 
को गम्भीरता का अनुभव करा कर उस पर विचार करने लिए उन्हे 
बाध्य भी करता है | 

एक दूसरा उदाहरण और है. । नीलदेवी नाटक में देवीसिंह पहरा 
देते हुए गा रद्द है--- 

प्यारी बिन कटत न कारी रैन | 
पल-छिन न परत जिय हाय चैन॥ 
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परदेस परे तजि देस प्र, 
दुख मेटन हवारो कोड है न। 
सजि ब्रिरद्द सैन यह जगत. जैन, 
मारत मरोरि मोहि पापी मैन | प्यारी. .. | 
दूर देश में लड़ने के लिए गये हुए सिपाद्दी के हृदय के ये 
उद्गार कितने सत्य और स्वाभाविक हैं ओर साथ दी समीचीन भी | 
शत्रि के समय सीठे कंठ से निकली हुईं कलिगड़ा की मधुर तान किस 
को विमोहित न कर लेगी ? देवीसिंह के चरित्र को सममने में उसका 
केबल एक गान दी पयोप्त है । लेखक को आवश्यकता नहीं कि वातोलप्प 
हारा उसके चरित्र का विकास दिखावे। है 
रात्रि के समय किसी माँ की यह लोरी भी-- 
सोझो छुख-निंदिया प्यारे ललन। 
नैनन के तारे ढुलारे मेरे बारे, 
सोझो सुख-निदिया प्यारे ललन। 
भई आधी रात्त. घन सनसनात. 
पथ छी कोड आवत न जात, 
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जग प्रकृति भई मनु थिर लखात, 
पातहु नहिं पावत तदबन इलन। 
सोए जग के सब्र नींद धोर, 
जागत कामी चितित चकोर | 
विरहिन विरही पाहइरू चोर, 
इन कहेँ छन रैन हें हाय कल न। 
चड़ी ही सुन्दर हैँ । माठ-घंत्सलता के इस करुण और कोसल गीत को 
कौन सा ऐसा सहृदय होगा जो वार-बार न पढ़े १ 'पाहरू! शब्द का 
प्रयोग यदि देवीसिंह के मन में भी उथल पुथल्न मचाने में समर्थ हो तो 
आश्चर्य ही क्‍या है ? भारतेन्दु अति-मानुपीय चरित्रों की सृष्टि करने 
के पक्तपाती नहीं थे। यह हिन्दी का सौभाग्य था कि अपने श्रथम नेता 
के हाथों में पड़ कर उसे जीवन को यथातथ्य रूप में अंकित करने की 
प्रवृत्ति और क्षमता भ्राप्त हुई और उसे कथा-वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, 
वातोलाप, वातावरण, देश, काल तथा भाषा और उद्देश्य आदि नाटक- 
उपकरणों की वह उचित परम्परा मिली |जिसने आगे चत्षकर हिंन्दी 
नाठक साहित्य को उन्नत और विकसित द्वोने में वड्शी सहायता ढी | ' 


भारतेन्दु की अन्य देन 


उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्दु ने अनुवाद 
आर मौलिक दोनों नाटकीय परम्पराओं को जीवित रखा और इसके 
अतिरिक्त नवीन परम्पराओं का श्रीगणश भी उन्होंने किया | जैसा 
पहले कद्दा जा चुका हे उन्होने संस्क्रत नाव्य शास्त्रके नाटक के अनेक 
भेदों के उदाहरुण हिन्दी में उपस्थित किए | एकांकी नाटकों की प्रथा 
उन्हीं से चली । चन्द्रावली तथा मारत-जननी हिन्दी के पहले एकांकी 
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साने जाने चाहिएँ | इसी प्रकार भारत-हुदेशा ओर नीलदेवी हिन्दी- 
साहित्य के प्रथम वियोगान्त नाटक हे । ग्रहसन की परम्परा के जन्मदाता 
तो भारतेन्दु हैं ही। इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिनय सम्बन्धी भी 
अनेक सुधार क्िय । 
उनके समय सें ही पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों स्वापित हो चुकी थीं 
जिनमें सेठ पेस्टन जी की 0झ8 एथे ॥फ०७ए ९४) 007एथ्ाा 
प्रसिद्ध थी । अन्य कम्पनियों भी खुली ओर इन व्यत्रसायी घनो- 
पाञन करने वाले कम्पनी-मालि हो ने इन्‍्दर-समा के ऋधघार पर अनेक 
नाटक लिखवाये तदा जनता की रुचि को विक्तत किया! | भारतेन्दु ने 
इनके विपरीत सी चड़ा आन्दोलन किया। 
भारतेन्दु स्वयं अभिज्य करने से बढ़े दक्त थ | उनके जीवित काल 
ही मे उनके कई नाटकों का अमिनय्र सफलता से किया जा चुका था । 
उस समय की रुचि का उदादस्ण नीचे क्षिख उनके एक सम- 
कालीन लेखऋ 'नजीर” के रामलीला नाटक में प्रयुक्त पंक्तियों से लग 
सकता है| राम और सीता आपस में दात करते समय 'कटारी?. 
जानी”? 'द्लिजानी?; 'जोचन उमारना? या 
परमेश्वर ने क्या सूरत है ये सेँयारी, 
सीता ने जिगर पै नैन कटारी- मारी | 
अलवबेली बाँकी बरछी तिरद्धी चितबन, 
चलते में लचके ऊमर दिचकती कामन | 
आदि का प्रयोग करते हैं | 
भारतेन्दु के नाटको और उनके गीतो को खुल्दर रच ने पारस 
कम्पनियों हारा फैल्ाये गये दूषित वातावरण को शुद्ध करने और उन 
थे आगे बढ़ने से रोकने में भी बड़ी सहायता की । नाटकीय उपयोगगता 
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के अतिरिक्त शुद्ध हए 2 पारे लक्षण इनकी रचनाओं में 
प्रस्तुत हैं । श्र 


उपसंहार में यही कहा जा सकता है कि नाटक साहित्य की 
उन्नति और दूसरों के द्वारा उसे विकसित एवं प्रगतिशील बनाने में 
भारतेन्दु ने बढ़ा योग दिया। यद्यपि भारतेन्दु के पहले भी अनुवाद 
और मौलिक नाटकों की परम्परायें हिन्दी में प्रस्तुत थीं परन्तु भारतेन्दु 
ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक-साहित्य-विकास में चोटी का प्रयत्न 
किया । उन्हें।ने-- 

* १, तीनो परम्पराओं । (अलुवाद, रूपांतर तथा मौलिक नाटक ) 
को सुदृढ़ नींव पर रख कर सदा के लिए एक मार्ग निश्चित कर दिया | 

२. मोलिक और रूपान्तरित नाठकों में विषय की विभिन्नता को 
सम्मिलित कर नाढकों में प्रख्यात अथवा पौराणिक इतिवृत्त के साथ 
साथ अन्य विषयों का भी समावेश किया | राजनीति, देश-प्रेम, सामा- 
ज्ञिक सुधार, वर्तसान-स्थिति आदि का नाटकीय प्रदर्शन करके जनता 
की रुचि को उस ओर आकर्षित किया और नाटक को जीवन का 
प्रतिबंब ओर उसकी व्यंजना करने वाले माध्यम के रूप में स्थापित कर 
उसे आधुनिक नाव्य-अणाली के उपयुक्त बनाया | 

३ गयय और पद्म का रूप स्थिर कर नाटकों की भाषा को प्रांजल 
किया ओर उसे अभिव्यंजना के लिए सबल बनाया । नाढकों में गद्य 
की अधिकता रखी और उसमें भी गंभीरता बनी रहने दी । 

४ गीतिकाव्य की रचनाओं के समावेश से संस्कृत की श्लोक- 
परम्परा सें परिवर्तत किया और दृश्य-काव्य में आवश्यक शास्त्रीय 
संगीत का पुनरुद्धार किया । ५ 

५, प्राचीन स स्कृत परिपाटी को तत्कालीन आवश्यकताओं के 
अनुसार ढ|लकर उसे युगानुकूल बनाया और इस प्रकार बहुत से व्यर्थ 


है 
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आउडम्वर से वचाकर उसे विशाल रूप दिया । 
६. नाटक के नये रूपों का श्रोगणेश किया । वत्तेमान आवश्यक*- 
ताओं के अनुकूल उसमें प्रहसन, सुखान्त तथा दुःखान्त आदि का समा- 
_वेश कराकर नाटक साहित्य को एक नया रूप और जीवन प्रदान 
किया। अपने पू्॑ंवर्ती लेखकों की अपेक्षा नाटक की विभिन्न-रूपता 
का विकास इन्होंने किया | 
७. अनेक नाटक-कस्पनियों की स्थापना कराकर जनता का रुचि 
” को सुस रक्त करने का उद्योग किया और पारसी कम्पनियों के घुरे 
” प्रभाव से उसकी रक्षा की | > 
८. अपने समकालीन लेखकों और मित्रो का प्रोत्साहन देकर 
नाटक साहित्य की क्षति-पूर्ति का अथक प्रयत्न किया | 
उनके समकालीन एवं आगे आनेवाले युग के लेखकों के लिए 
भारतेन्दु का नेढ॒त्व बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ | सन्‌ १८८४ में भारतेन्दु 
का देहावसान हुआ | 


अध्याय ३ 
भारतेन्दु के समकोलीन ओर हिन्दी नाटक 


झाहित्य के विकास में उनका भोग 


( सन्‌ १८६७-१६०४ ६० ) 

जिन धार्मिक एवं सामाज्ञिक्त आन्दोलनों ने भारत की तत्कालीन 
विचार-धारा में परिवर्तत किया था, उनकी ओर पूर्व अध्याय में संकेत 
किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त थ्योसोफिक्न आन्दोलन और 
रानाडे द्वारा अचालित समाज सुधारक 'प्राथना-समाज' का कार्य भी 
इस परिवर्तन मे अपना महत्त्व रखता है | - परन्तु सब छुछ होते हुए 
सत्य यही हे कि राष्ट्रीयया की भावना ओर विदेशियों द्वारा पहनाये 
गये बन्धन को काटने की अभिंलाषा--थ दा ऐसी भ्रवृत्तियों थीं जिन्होंने 
सारतवासियों को कभी सुख की नींद नहीं सोने दिया । 

स्॒तंत्रवा की भावना सारताय सस्तष्क से कभी भी विलीन नहीं 
' हुईं । १०वीं शतावदी के अन्त में तुर्कां द्वारा भारत में राज्य-स्थापना 
हुई और १८७८ में सिक्खों की पराजय ने यहाँ अंगरेजी राज्य की 
नींव को दृढ़ किया। परन्तु इस दीर्घ काल में हिन्दू-राज्य का अस्तित्व 
कभी मिटा नहीं। दक्षिण भारत में विजय नगर का राज्य (१३६०-१५६५४), 
उत्तर भारत में क्षत्रिय राजाओं के देशो राज्य--जों अभी तक भी वने हुए 
हैं.-और मराठों को विशाल शक्ति (१६५०-१८९१८ ) ने विदेशियों के 
प्रति अपने धर्म-युद्ध को किसी न किसी प्रकार बनाये रखा। मुग़गल 
साम्राब्य के अन्तिम विनों में सक्ख शक्ति का उदय हुआ और १८वीं 
जताददी के पृवोध में उन्होंने काश्मीर और पंजाब पर अपना आधिपत्य 


- आरतेन्दु के समकालोन और हिन्दी नाठक साहित्य....... ६७ 


कर लिया | यद्द देश का ढुभाग्य था कि सन्‌ १८९८ और सन १८४६ 
से मराठों और सिक्खो की ऋमशः पराजय भास्त में अंगरेजी राज्य की 
स्थापना का कारण वनी । फिर भी एक वार सन्‌ १८४७ से हिन्दू और 
मुसलमान दोनो ने मिलकर व्यवस्थित सैनिक बिसव द्वारा अपनी गई 
छुई स्वतंत्रता पाने का अन्तिम उद्योग किया था। उसके वाद उन्तें 
एक ऐसी राजसत्ता के संपक में आना पड़ा जिसने उन्हीं के भाइयों को 
घन और मान से प्रलोभित कर उन पर विजय प्राप्त । थी और जो 
राज्य-स्थापना के साथ-साथ अपनी संस्कृति और साहित्यिक चेतना भी 
साथ ले आई थी । अपनी अनेकांगी शिथिलता के कारण, इस नवाग- 
ज्तुक राजशक्ति का अनुकरण करना भारतवासियों के लिए स्वाभावत्रिक 
हो गया और उसका श्रत्यक्ष प्रभाव मव से पहले बंगाल में प्रकट 
दोने लगा! धीरे-धीरे वह अन्य प्रान्तों में भी फैला और हिन्दी- 
आपा-भाषियों को भी हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत करना पड़ा । 

सन्‌ १८७० का प्रेस-क्ट ९८३८ का वन्याक्युलर प्रेस ऐक्ट, १८७६ 
की १२४ (झ) तथा १४५३ (अ) धारायें. एवं १८८६ का इन्कमटैकक्‍्स 
ऐक्ट आदि कानूनी व्यवस्थाओं ने अंगरलों की दमन-नीति के पूर्चरूप 
को उपस्थित किया । लाड डफरिन त्रिटिश दमन-नीति के अमनेता चने | 
हमार जीवन में नय संघर्ष का जन्म हुआ। अंगरेजो की राजनीनि 
आर अथ नीति के कारण सम्पन्न भारत से धन-हीनता का प्रकोप 
हुआ और यहाँ के अनेक उद्याग-धन्धों को स्थगित करने के विदेशों 
अयत्नो ने भारत को ककाल करना आरम्भ कर दिया | हम पदली व्गर्‌ 
जीवन की इस कठोर वास्तविकता के सम्पक मे आ4। भारतीय जीवन 
की आदरशंवादी परम्परा यथार्थवादी परम्परा में परिशत हें। गई। 
आशाओ और निराशाओं से भरे हुए इसी प्रकार के ज्ञॉडन-सघप में 
नाटक साहित्य का चीज रहा करता हैँ। देश के जिन जिन प्रान्तों में 
यह नवीन परिस्थिति हुई. वद्टी सब से पहले साहित्य से इसऊी अभि- 


छ 
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ग्यंजना हुईं। बंगाल सब से पहले प्रभावित हुआ और उसमें इस . 
काल में कुछ अच्छे नाटककार हुए, जिनमें श्री गिरीशचन्द्र घोष, माइ- 
केल मधुसूदन दत्त एवं मनमोहन बसु प्रधान थे | 

मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने इस विचारधारा और साहित्य के . 
प्रसार में बड़ी सहायता की । साधारण पढ़े लिखे मनुष्यों को दूसरों के: 
विचारों से अवगत होने का अवसर प्रदान किया। इसी के कारण: 
प्राचीन जीए॑ साहित्य का भी बहुत कुछ पुनरुद्धार हुआ जिसके द्वारा 
भारतवासियों ने एक बार फिर से अपनी गई हुई सभ्यता के प्रकाश: 
को देखा । 

सन्‌ ९८८४ में कांम्र स की स्थापना हुईें। यद्यपि आरम्भ में यह 
संस्था केवल कुछ गिने हुए पढ़े लिखो की ही संस्था थी परन्तु उसका 
उद्देश्य महान था और उसने स्वतंत्रता की भावना को देशवासियों में 
जीवित रखा। आखिर पढ़े लिखे ही अपने सन्देश को अशिक्षित्त . 
जनता तक पहुँचाने में समर्थ हुए । 

- इधर अपनी विचारधारा ओर भावों को पूर्ररूप से अभिव्यंजित 
करने बाली ।हन्दो गद्य-भाषा का भी पर्यौप्त विकास और प्रसार हुआ | 
उसमें शक्ति भी आई और प्रांजलता एवं प्रौद़ता भी । 

इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच पुनीत काशी से भारतेन्दु ने 
अपना शंखनाद. किया । कुरुक्षेत्र के मैदान में सगवान कृष्ण के पांच- 
जन्य ने अज्जुन और उनऊे सहयोगियों को एकत्रित किया था । भारतेन्दु 
के आवाहन ने भी हिन्दी साहित्य की सेबा करने वालों की एक सेना 
उव्रस्थित कर दी । उन्होंने स्वयं सना-नायक्र वन कर किस प्रकार अपने 
कार्य का संचालन किया इसका विवरण पिछले अध्याय में आ चुका 
है। भारतेन्दु की प्रतिस्थापित इस मंडली ने भी साहित्य की विभिन्न 
शाखाओं का विस्तार किया जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी का कोणः 
भरा प्रा दिखाई देंने लगा | 
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हिन्दी का नाटक साहित्य इनकी विशेष देन थी। भारतेन्दु 
अपने जीवन के अल्प कात्न में थोड़ी सी उदाहरण-स्वरूप रचनाओं 
द्वारा केबल मार्ग-निर्देशन ही कर सके. परन्तु उसे प्रशस्व करने का 
“ 'कार्य भार उनके समकालोन लेखकों पर पड़ा और कहना पड़ेगा कि 
इन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निवोह पूर्ण योग्यता से किया | इन 
लेखकों के साहित्य का विवरण देने से पूरे एक बात वत्ताना आवश्यक 
, द-अत्येक प्रधान लेखक पर आरतेन्दु के व्यक्तित्व का प्रभाव था और 
अपनी प्रेरणा और अमिव्यक्लना के लिए वह भारतेन्दु का ऋणी था । 
किशोरीलाल गोस्वामी, खड़ग बहादुर मल्‍ल, शअ्रताप नारायण मिश्र 
ओर राघाचरण गोस्वामी आदि नाटककारों के नाटकों की भूमिका 
श॒व॑ प्रस्तावना से यह वात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है। इन भ्रस्ताव- 
, नाश में उन्होंने भारतेन्दु के कार्यो' की सराइना की है ओर उनके 
“. अभाव पर अपनी असमसर्थता एवं दुःख प्रकट किया है' | संवन्‌ 
अथवा सन्‌ इईंस्वी की अपेक्षा 'हस्प्िन्द्राव्! का तत्कालीन प्रकाशित 
खाहित्य में प्रयोग स्वय॑ इसका प्रमाण है कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व 
कितना प्रभावशाली और परिबतंनकारी था। इसी कारण यह काल 
आरतेन्दु-काल कहा जाता है। 
भारतेन्दु-काल के नाटकों में भारतन्दु द्वारा प्रतिष्ठित शलियों 
ओर विचारघाराओ का सम्पूर्ण विकास उपलब्ध है। वास्तव में प्रत्येक 
चारा अपना अस्तित्व रखदी है। प्रमुख घारायें हैं--- 
६ अ ) ऐराणिक पघारा-- 
इसके अन्तर्गत तीन उपघाराये हैं--एक रामचरित को ज़कर चलती 
है और दूसरी ऋष्ण-चरित को । अतएव इनके नाम क्रमशः रामचरित 
घारा और हृप्ण-चरित घारा ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं। तीसरी घारा 


१. अंबिकादच ज्यास कृत गोसंकट-नाव्क ( श्८प< 
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अन्य पोराणिक आख्यानों से सम्बन्ध रखने वाले पात्रो और घट- 
नाओ को अपना आधार मानकर चल्नी हे | 
( आ ) ऐतिहापिक घारा-- 

ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं से सम्बन्ध रखती है। के 
(३ । राष्ट्री-धारा-- ह 

इसमें दश-प्रेम सम्बन्धी नाटक सम्मिलित हैं। 
(६ ) समस्या-ग्रधान-घारा-- 

धार्मिक ओर सामाजिक उद्धार की प्रेर्णाओ को लेकर इसकः 
जन्म हुआ | 
(उ ) अं म-ग्रधान घारा--- 
- प्रेम-पूर्ण आखूयान ही इसकी विशेषता है । 

( ऊ ) प्रहसन-घारा-- है हे 

इसमें विनोद और, व्यंग्य-पूर्ण छोटे-छोटे प्रहसनों की प्रधानता हर 
है। ये प्रहसन कसी-कभी नाटक भी छहलाये हैं। 

पौराणिक नाटक-घारा का श्रीगणश भारतेन्दु के द्वारा चन्द्रावलीः 
से हुआ था | उसमें भारतेन्दु ने चन्द्राचली के ऋष्ण-प्रति मक्ति-अस का 
चित्रण किया है| उनके नाटक यें कविता की प्रधानता है, कथा-विस्तार 
नगण्य ही है। परन्तु भारतेन्दुकाल दे नाटक-लेखक इस घिषय पर 
अपने नेता स बहुत आगे बढ़ गये हैं। इनके नाटकों में पौराणिक 
आख्यानों के कई रूप ख्तंत्र रूप से विद्यमान हैं। उनमें रामचरिंत 
ओर कृष्ण तथा ऋकृष्ण-चरित सम्बन्धी अन्य प्रसंगों को लेकर एक 
प्रकार दी स्वतंत्र धारा का प्रवाह-मिलता है। साथ ही अनेक पौराणिक 
आख्यानां को लेकर बहुत से सुन्दर आवदेश-प्रद और आचार विचार £& 
को सप्ुन्नत करने वाले नाटकों की भी रचना इस काल में' हुई है । 

राम-चरित धारा मे उल्लेखनीय रचनायें हैं--शीलता प्रसाद- 
तिपाठी कृत रामचरितावली ( ? ); देवकी नन्‍्दन त्रिपाठी कृत सीताहरण 


मारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक साहित्य...... ७६ 
६ १८७६ ) और रामलीला ( १८७६ ), रासगोपाल विद्यान्त ऋन रामा- 
उमबेक ( १८७७ ); चलदेवजों कृत रामलीला-विजय (4८८७ ) दामो- 
दर सग्रे शाज्नी कृत रामलीला ७ कारड ( लगभग, ९८८६ ), शिव- 


+ श्र लाल कृत रामयश-दर्पण ( १८९० ). जयगोविन्द्र कृत राम-चरित्र 
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( ९८६४ ); वन्दीदीन दीक्षित कृत चसीताहरण ( १८८५ ) ओर सीता 
सयंबर ( १८९९); ज्वाता प्रसाद सिश्र ऋृत सीता-वनवात्त ( १८८४ ) 


तथा रामलीला रामायण ( १६९०४ ); बद्री “नारायण 'प्रेमघन'ः ऋुत 


अयाय-रामागमन ( १९०४ ), तथा चासनाचाये गिरि कृत वारिदनाद- 
चघ-व्यायोग ( १९०४ )। 

इन नाटकों में से देवकीनंदन के नाटक साहित्यिक न हाकर रंग- 
संचीय अधिक हैं | दामोढर सप्रे के नाटक सें रामायण की लीला पर 
विशेष ध्यान दिया गया हैँ, उत्तके नाटक्कीय विकास का क्रम उसमें नहीं 
है। ज्वालाप्रसाद मिश्र का सीता-चनवास सी उच्चकोटि को रचना नहीं 
है । यद्यपि यह पूरे दूस अंक का महानाटक है परन्तु उसकी भाषा और 
कथा-विस्तार दोनो मे शिथिलता है । उसकी शैली सांगीतों वाली शी है 
जिससें वर्णन की अधानता होती है ओर कविता की अधिकता के साथ 
साथ कफार्य-व्यापार की प्रयति भी किसी पात्र द्वास वर्शंन कराकर पूरी 
की जाता है | वंदीदीन का सीता-सयंवर जो इस घारा का लगभग अतिम 
नादक है फविता से भरपूर है और उससें स्वय' पात्नो द्वारा कार्य की 
कमी दे | 

संक्षेप में अच्छा नाटक इस विपय पर भारतन्दु-काल में कोई 
नहीं लिखा गया | इस परम्परा मे आनन्द-रघुनन्दून अपने अनेक दोपों 
सद्दित भी उच्च रचना हे । 

इृष्णु-चरित धारा कृष्ण-चरित ओर तत्सम्वन्धी लीलाओ को 
खेकर चली। इस धारा में शिवनंदनसद्दाय कृत कृष्ण सुदामा ( १८७० ) 
पहला नाटक था । देवकीनंदन त्रिपाठी के रवमरी-हरण (१८७५) कंस- 
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१ध ( १८७६ ) और नंदोसत्त (१८८०) आरंमिक रंगमचीय नाटक थे ; 
इससे उपरान्त लिखे गये नाटकों में प्रधान हैं--अंबिकादत्त व्यास कृत 
ललिता (१८८४); दरिददररदत्त दुवे करत महारास (१८८४); ख़ड़गवहादुर 
मन्ल कृत महारात्त ( १८८९ ) और कल्यवृक्त ( १८८६ ); गजराजसिंद “्जु 
कृत द्रोपदी-बस्न-हरण (१८८५). चन्द्ररामा का उपाहरण ((८८छ); विद्या- 
धर त्रिपठी रचित उद्धव-बशीठ नाटिका (१८८७); दामोदर शास्री कृत 
वालखेल या प्र्‌व चरित्र (१८८९); कार्तिक प्रसाद कृत उपाहरण (१९८१) 
अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत ग्रद्य म्न-विजय (१८६३) तथा रुक्मणी परिणय 
(१८९४ ); कंष्णद्त्त द्विज कृत श्री युगल-विहार (१८६१६); प्रमुलाल कृत 
द्रोपदी-वत्न-हरण (१८९६ ); सूर्य नारायण सिंह की श्यामानुराग ग्राटिका 
(१८६४); बलदेव प्रसाद मिश्र के नंदविदा (१९००) और ग्भात्-मिलन' 
(१६०३); विद्दारी लाल चटर्जी एवं काली कृष्ण मुकर्जी का प्रभाप्त-मिलन 
(१६००); राधाचरण गोस्वामी कृत श्रीदामा (१९०४); वामनाचार्य गिरि ् 
कृत द्रीपदी चीरहरण (१) ! 

उपरोक्त सूची से पता चलता है कि हिन्दी-लेखको ने “नन्दृनंदन 
श्रीकृष्ण! को ही नहीं अपनाया वरन अधिकतर नाटक उनके उस चरित 
पर लिखे गये हैं. जिन्हें हम द्वारिकाधोश श्रीकृष्ण” कद्द सकते हैं। रास 
जैसी लीला भी नाटक-का विषय वनी ओर उुन्दर नाटक के लिए प्रेरणा 
स्वरूप रह्दी | नाठकीय दृष्टि से उनमे अयोध्यासिंहजी के दोनों नाढकों 
में संस्कृत अणाली का अलुसरण होते हुए भी नाठक का सुन्दर 
विकास सिलतां है। अमासत-मिलन ( १८९६ ) के नाम से एक और भी 
नाटक लिखा गया | इसके लेखक दुर्गाअसाद मिश्र हैं | परंतु यह नाढकः 
बंगभाषा के 'अमास-यज्ञ” का रूपान्तर है। वैसे नाटक बढ़ा सफल है। , 
गोरबामीजी का श्रीदामा भी सुंदर नाटक है| मिश्र जी के नाटकों का 
वस्तु-गठन वड़ा ढीला है। खड़गवहादुर मल्ल का कल्प-बृक्त अपने 
नाम से बड़ा विचित्र लगता है । परंतु इसमें श्रीकृष्ण की स्री सत्यभामा 
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के गये का खंडन दिखाया गया है| 

यदि उपाध्याय जी ने अपने नाटक-क्षेखन प्रयास को स्थगित न 
किया होता तो सम्मव था कि उनकी प्रतिभा प्रिय-प्रवास में अमिव्य॑- 
' ज़ित न होकर किसी नाटक के ही रूप सें हिन्दी संसार मे आती | 
तीसरी पौराणिक धारा एक और भी है जिसे मिश्रित पौराणिक ' 
घादरा कद सकते हैं क्‍योंकि इस धारा के नाटकों से कथानक पुराणों से 
भी लिये गये हैं और मद्दामारत आदि अन्य अन्‍न्थों से भी । गोपीचन्द 
ओर भरत हरि एवं मोरध्वज जैसे व्यक्तियों के चरित्रों पर भो नाठकीय 
प्रकाश डाला गया है । ये नाटक आय; चरित्र-पधान द्वी हैं। गोपीचन्द 
के चरित्र को लेकर ही अज्नाजो इनामदार ( १८७७ ) . सखाराम वाल- 
कृष्ण सरनायक ( १८८३ ), एवं श्रीमती लालीजी ने ( १८९६ ) अलग 
अलग नाटक लिखे। पह्ाद के चरित्र को भी पंडया मोहन लाल विष्णु- 
- ज्ञाल (१८७४), लाला श्रीनिवास दास (१८८८) प्वं जगन्नाथ शरण ने 
नाटकबद्ध किया परन्तु इनमें से किसी को भी सफलता न मिली । लाला 
जी के नाटक को एक विद्वान की सम्मति के अनुसार उनका लिखा न 
मानकर उनके पुत्र का द्वी बताया जाता है । 

अन्य नाटक जो पौराणिक व्यक्तियों अथवा महाभारत आदि 
प्रन्थों से प्रसिद्ध पुरुषों को लेकर लिखे गये, ये हैँ--श्यामसुन्दर लाल 
दीक्षित कृत महाराज भर्त॒हरि नाटक ( १८७८ ); विष्णु गोविंद शिवो- 
' देकर कृत कर्ण-पर्व:( १८७६), देवकी नंदन त्िपाठी ऋृत लखमी सरस्वती 
मिलन; वालकृष्ण भट्ट कृत दमयन्ती-स्वयंवर (१८८४); मंसाराम का भू व- 
तपत्या (१८८५); जीवानन्द शर्मो कृत मंगल नाटक (१८८७); चुन्नीलाल 
रचित श्री हरिश्िन्ध ( १८८६ ); शालिमाम कृत मोरघज (१८६० ). 
अमिमनन्‍्युवध ( १८३६ ) एवं अजुन-मद-मर्दन ( १ ); भचरेव उपाध्याय 
ऋऊत सुलोचना सती ( १८९३ ); अम्बाप्रसाद कृत वीर-कल॑ंक ( १८८३ ): 
केल्ाशनाथ वाजपेयी ऋत विश्वामित्र ( १८९७ ); दुर्गापसाद मिक्ष नथा 
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कालीप्रसाद मिश्र का सरखती ( १८८८ ) कन्हेयालाल का शील-सावित्री 
( १८९८ ); लाला देवराज का सावित्री ( १६०० ); कन्हैयालाल का 
अंजना-सुन्दरी ( १९०१ ), तथा सी० एल्० सिन्हा का विषया-चन्द्रहात 
(१९०२)। 


इन पौराखिक नाठकों में से कुछ अप्राप्य हैं अतएब उनका मूल्यां- / 


कन असंभव है। प्राप्य नाटकों में से शालिग्राम जी के नाटक अधिक 
उत्कृष्ट न होते हुए भी असहनीय नहीं हैं। उनके संवाद और गति 
विकास सें शिथिल्ता है परन्तु प्रयास अवश्य है। सव से अच्छा नाटक 
दमयन्ती स्वयंवर है । 

नीलदेवी लिखकर भारतेन्दु ने ऐतिहासिक नाटक-घारा की नींव 
डाली थी। उनके समकालीन लेखकों ने इस घारा को भी आगे बढ़ाया। 
इस सम्बन्ध की प्रधान रचनायें हैं---राघाकृष्णदास कृत पद्मावती 
( १८८० ) और महाराणा प्रताप ( १८९७ ); काशीनाथ खन्री ऋृत तीन 
परम मनोहर इतिहातिक रूपक ( १८८४ ); बैकुंठनाथ दुग्गल कत श्रीहर्ष 
( १८८४ ); श्रीनिवासदास ऋत संयोगिता-स्वयंवर “( १८८४५ ); गोपाल 
राम कंत यौवन-योगिनी ( १८६३ ) राधाचरण गोस्वामी कृत अमरसिंह 
राठौर ( १८६५ ); चलदेव प्रसाद मिश्र कृत भीरावाई ( १८९७ ); सेयद्‌ 
शेर अली कृत क्रत्ल हकीकत राय ( १८९७) और गंगाप्नसाद गुप्त 
ऊंत वीर जयमल ( १९०३ )। 

इनके अतिरिक्त प्रतापनारायश मिश्र ऋूत हठी हमीर एवं बालकृष्ण 
भट्ट कृत चन्द्रसेन का उल्लेख सी मिलता है. परन्तु इनके रचनाकाल 
ओर नाठकीय प्रतिपादन के रूप में ऋनिश्चितता हे। 


उपरोक्त धारा में राधाकष्णदास कत महाराणा प्रताप और काशी- 7” 


नाथ खन्नी के ऐतिहासिक रूपकों का स्थान प्रमुख है. । नाटकीय दृष्टि से 
भहाराण प्रताप इस धारा का तत्कालीन सब श्रे. नाटक है ओर ०कांकी | 
नाटकों से राधाचरण गोस्वामी का अमरतिंह राठैर अच्छी कृति है। ' 
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काशीनाथ खजन्नी के तीन परण मनोहर श्तिहातिक रूपक ( तिंधुनेश 
श्री राजकुमारियों, गुन्नीर क्री रानी. महाराजा लबजी का च्तम्र) में 
झुसलमान शासकों की लम्पटता और कामुकता तथा हिन्दू राजाओं 
की आचार-मर्योदा की संक्षिप्त अमिव्यंजना हे! कलात्मक दृष्टि से 
इन तीनों सें से कोई भी उत्कृष्ट रऋृति नहीं कहला सकती । 
तंयोपिता-स्वर्यवर लाला औनिवासदास की अन्तिम रचना है परन्तु 
सब अकार से उसमे शियिलता है और इसी कारण 'प्रेमघन' जी ने 
उसकी बिशद कु आलोचना अपने पत्र 'कादम्बिनी! में प्रकाशित 
की थी | हिन्दीअदीप की आलोचना भी ऐसी ही है ॥ - 

भारतन्दु ने मारत-दुर्दशा द्वारा सत्र से पहले देश-प्रेम की भावना 
और रा्ट्रीयता को रगसंचाथ रूप दान किया था। इस राष्ट्रीय धारा 
के नाटकों सें भारतेन्दुकाल के शरत कुमार मुकर्जी का भारतोद्धार 


-4 ( १८८३ » खड़ग वहादुर मल्‍्ल का मारत-आरत ( ९८८५ ): अंविका- 


दत्त न्यास कृत मारत-सोमाग्य ( १८८७ ); चदरी नारायण 'भ्रेमधन! का 
भारत तोमान्य ( श्ट्टू८ ); दुर्गादत्त का वर्तमान दशशा( १८६० ); गोपाल- 
राम गहसरी क॒त देश-दशा नाटक ( १८६२» जगत नारायण का 
मारत-हुर्दिन ( १८६५ ) देवकीनन्दन त्रिपाठी का भारत-हरण ( २८९६) 
और अताप नारावण मिश्र का भारत-हुरदशा ( १६०९) श्रघान को जा 
सकते हैं। 

इन नाठकों में से अधिकांश उच्च कोटि के नाटक नहीं ह। वे ऊेबल 
अंकों मे विभाजित समस्या विशेष पर संबादबद्ध हृदयादगार +। कथा 
वस्तु का व्यवस्थित विस्तार ओर कलात्मकू चरित्र-चित्रण इनमे नदी 
है । परन्तु फिर भी देश की राजनतिद शाधिफक और असमगदित 
अवस्था का चित्र इन में अच्छी प्रकार खीचा गया “2  'प्रमघना हूँ 





' देखो दविन्दी-म्रदीप, अप्रल सन्‌ १८८६, घिल्द ६. नरप्रा ८ ४० १६-२५ 
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के भारत-सौभाग्य को इस विषय की प्रतिनिधि रचना माना जा सकता 
है। इसमें 'भारत” नायक है, सौभाग्य देवी! नायिका है और “बद 
इकब्ाले हिन्द प्रतिनायक है। लेखक ने भारतवर्ष के दुदंम अध्यायों का 
इतिहास दिखाकर अंगरेजी राज्य की स्थापना में उसके पुनः सुव्यवस्थित 
होने की आशा दिखाई है परन्तु विषय घड़ा लम्बा है और कथावस्तु 
सुगठित नहीं रद्द सकी । पात्रों को अधिक संख्या के कारण उनका चरित्र- * 
विकास भी कठिन हो गया है । कुछ गा को मे कलात्मक अभिव्यंजना 
अवश्य उच्च काठ की है जिसके कारण नोरसता में कमी हो जाती है । 
समस्या-प्रधानव नाटक-घारा का जन्म आभारतेन्दु को ग्रैम-जोगिनी 
€ ९८७५ ) से मानना चाहिए। ऐसे नाठकों का प्रधान उद्दे श्य किसी 
देश, सम्प्रदाय, बर्ग (वशेष अथवा समाज-सुधार आदि विषयों से सम्ब- 
न्धित किसी भी प्रकार की समस्या का नाटकोकरण है। वास्तव में जिन्हें 
यथार्थवादी नाटक कहा जाता है उनका जन्म, इन्हीं प्रतिदिन की 
समस्याओं के द्वारा हुआ करता है। यही वास्तविक जीवन के चित्र 
होते हैं. और इन्ही के ढारा लेखक हमारे सामने अपने विचारों का 
जीता जागता रूप प्रस्तुत करता है। समस्या को उचित कथानक द्वारा 
अभिव्यक्त करना इतना सुगम नहीं है जितना दिखाई देता है। इन 
नादकों का आनन्द लेने के लिए दर्शक एवं पाठक मंडली में भी उसी 
उच्च कोटि की ज्ञान गरिमा की आवश्यकता होती है जिसकी उनके 
लेखक में होनी आवश्यक है| प्रायः देखा गया है कि समस्या-वाटक- 
सेखक अपने उद्देश्य में श्रसफल रहते हैं क्योंकि उनमें कभी-कभी 
अपना मत प्रतिपादित करने वाले उस तक का अभाव रहता है जिसके 
द्वारा अपने घरित्रों के चरित्र-चित्रण से, अपने विचारों को पाठकों के 
अहर योग्य बनाने में वे सफल हों । ऐसे नाटकों में काव्य का अंश कम 


रहता है, संवाद की प्रौद्ता और कथावस्तु-विस्तार की सुचारुता अधिक 
रहती हे। 


- 
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भारतेन्दु काल में जिन विपयों का समावेश नाठकों सें किया गया 
उनमें च/ल-विवाह, वेबाहिक भ्था को चुराइयों, क्षी जाति क्री अलहायता 
ओर दूं,नता एवं तत्कालीन आचार. शिष्टाचार में कृूस आदि प्रधान 
विपय थे। गो-रक्षा और गो-वघ की समस्या को लेकर भी कुछ नाटक 
लिखे गए ! राष्ट्रीय जागृति आन्दोलन और आवसमाज के चिचारों का 
प्रसाव इस घारा के नाटकों पर विशेष स्पष्ठ है। पं रुद्वदत शर्तों के 
नाटक अवला-बिलाप ( १८८४ » पाखरड मूर्ति ( श्प्ट्ट ) चया आरनत् 
मार्तरड ( १८६४ ) एवं जगन्नाथ सारतीय के समुद्रयात्रा वर्णन (१८८७). 
वर्ग-व्यवस्था[( ९१८८७ ) और नवीन वेदान्त नाटक (९८६० ) इसी 
प्रकार के नाठकों में से थे। कला की दृष्टि से इनमें कोई विशेषता 
नहीं पर इनमें संवादों में अपने तर्क का सिद्ध करने की शक्ति पर्याम 
मात्रा में प्रस्तुत दे । यद्यपि किशारीलाल गोस्वामी जैस कट्टर 
सनातनधर्मियों ले इन प्रगतिशील प्रवृत्तियों का यवास्थान अपने 
नाटक मर्यक्-मंजरी में विरोध किया हे. परन्तु अपनी सभी प्रफार 
को दुर्घलताओं को हटाने के लिए इस काल के लेखक चढ़े व्यग्र थे। 
आाहायण और (हिन्दी-प्रदीए/ की पुरानी फाइलें चह्‌ प्रमाणित फनी 
हैं कि समाज सें परिवर्तत की आवश्यकता प्रत्येक भारत का हिनेच्छुक 
अमुभव रता था ओऔर उसके समर्थन में अपनी केयनी को उठाने में 
प्रयत्तशील था | राघचरण गोस्वमी जैसे पक्षे वष्णवों ने अपने 
निवन्ध 'यमलोक़ की वात्रा? ने बहुत से पुराने दिचाने को पोल ग्पोली 
है। अपने प्रहसन 'तन मन पन योत्ताई जी के पर्पछ' मे नो इन्योने 
गोस्वामियों की दूपित मनोद्वत्ति और उनके 'पप्लुणगों वेष्सव भनो ही 
मूखेता का अच्छा खाका खीच कर रस दिया है| अवपण्य भारतन्दुरान 
में उमस्वा-नादकों की रचना उस काल की मनबश्वेतना हर दिन्ताघारा 

का पूर्ण रूप हमारे सामने लाकर रख देती #£ | 
केवल विवाह जैंसी समन्‍्ण को ही लेकर जो नाइक किसे गए 
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उनसें ये उल्लेखनीय हैं--शरणु-क॒त वाल-विवाह ( १८७४ ); राघाकृष्ण 
दास का दुखिनी वाला ( १८८० ) देवकी नंदन त्रिपाठी कृत वाल-पिवाह 
( १८८९ ); काशीनाथ खन्नी का विधवा-विवाह ( १८८२ ) और वाल- 
विधवा संताप ( १ ); निद्धिल्ञाल का विवाहिता-विलाप ( १८८३ ); तोता- 
' रास का विवाह-विडम्बन ( १८८४ ); देवी प्रसाद शमों कृत वाल्य विवाह 
नाटक ( १८८४ ); देवदत मिश्र कृत वाल-विवाह दूषक ( १८८४ 
घनश्यामदास ऋृत बृद्धावस्था विवाह नाटकु ( १८८८ ) और छुट्टन लाल 
स्वामी कृत वाल विवाह नाटक ( १८८८) । 
नाटकोय दृष्टि से इन नाटकों में उपदेश अधिक हैं. और कलात्मक 
प्रसरण नहीं के वरावर है । 
नारी-समस्या से संचंध रखने वाले नाटक बहुत कम हैं। केवल 
थोड़ोंसा का द्वी उल्लेख पयाप्त हे--अरताप नारायण मिश्र का कलि 
कौतुक रूपक ( १८८६ ) एक पत्नी को ड़सके वेश्यागामी पति के द्वारा 
दिए गए दुखों की कथा दै। कासता प्रसाद लिखित कन्या संवोधनी 
नाटक ( १८८८) और खड्ग बहादुर मल्‍ल की भारत-ललना ( १८८८ ) 
एवं हरतालिका ( १८८७ ) आदि नाटक भी प्रसिद्ध हैं । इन नाटकों सें 
भारतोय नारी के सतीत्व और आदर्श पर पर्यात्र भ्रकाश है। वैजनाथ 
कृत वीर-नामा ( १८८३ ), छगन लाल कासलीवाल ऋत सत्यवती 
( १८९६ ); वालमुकुन्द पांडे ऋत गंगोचरी ( १८६७ ); बलदेव प्रसाद 
मिश्र की नवीन तपस्वचिनी ( १९०२ ) तथा पुत्तन लाल सारस्वत की 
'खतंत्र वाला ( १६०३ ) इसी घारा को कृतियों हैं । 
गो-रक्षा की समस्या पर अंबिका दत्त व्यास ने गोसंकट (१८८२ ) 
देवकी नंदन श्निपाठी ने गो-व्ध-निषेध ( १८८१) तथा प्रचंड गोरच्षण 
६ ९८८१ ) प्रतापनारायण मिश्र ने गोसंकट ( १८८६ के लगभग ) 
'और जगत नारायण ने अकवर गोरक्षा-न्याय नाटक ( १८८९) लिखे । 
वेश्या चत्ति और इसके कुप्रमाव पर दो एक नाठकों की रचना 


न्ब्हीँ 
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बस 


हुई। इसी प्रकार राम ग्ररीव चौवे ने नागरी विलाप ( १८८४ ) तथा 
गौरी दत्त ने सररोफी नाटक ( १८१० ) एवं रतन चंद ने हिन्दी-उर्द 
€ ९८९० ) पर प्रकाश डाला। 

कलात्मक दृष्टि से इन नाठकों में से प्रायः सभी एकाॉक्री नाटक 
जैसे हैं जिनमें समस्या के किसी एक दी पहलू पर विचार किया गया 
है ओर संबादो में पात्रों हारा लेखक के विचारों का रख दिया गया 
है | उन्हें नाटकोय बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं है। यद आश्चर्य 
'की वात हे। श्रतीत होता है नाटक को लेखकों ने अपनी विचार- 
व्यंजना का माध्यम तो स्वीकार कर लिया पर उसके सांगापांग विक्रास 
ओर वेज्ञानिक एवं कलात्मक उन्नति को ओर ध्यान नहीं दिया । 

प्रेम-प्रधान नाटक भारतेन्दुकाल की एक अन्य मदत्त्वपूर्ण धारा 
है। भारतेन्दु ने इस रूप मे विधा-सुन्दर को छोड़ कर अन्य किसी 
नाटक का निर्माण नहीं किया | परन्तु प्रेम एक ऐसी भावना है जिसका 
अहृत्त्व प्रत्येक निर्विवाद स्त्रीकार करता है. । इस दृष्टि से भारनेन्द्रु कान 
के लेखकों को यद्द धारा हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है । 

प्रेम के विभिन्न रूपो का समावेश इन नाटकों में नहीं मिल्नगा 
चरन्तु फिर भी कुछ नाटक मारतेन्दुकाल के गौरव सखरहूप हैं और भादी 
हिन्दी नाटककारों के पथ-नियासक हैं । 

भारतेन्दु काल के इन नाढकों मे प्रधान हैं--आरनिवासदास कृत 
रणघीर प्रेममोहिनी ( १८७७ ) और तप्तासंवरण ( १८८३ ), नानकऊुचद 
कृत चन्द्रकला ( १८८३ ); अमनसिंद गोतिया कृत मदन मंजरी (१८८०): 
जागेश्वर दयाल कृत मंदन-मंजरी ( १८८४ ): मद्दादेव प्रसाद कृत चन्द्र- 
अमा मनत्नी ( १८८४ ); श्रीकृष्ण टकरू क॒व विद्यानविलातिनी ( १८८४० १. 
खड़्गवहादुर सलल्‍ल कृत रति-कुसुमामुष (१८८४ ) सतीश चन्द्र बस 
का मैं तुम्हारा ही हे ( १८८६ ); कृप्णदेवशरण सिंद फा माएुरी रूपऊ 
 श्ष्द८); चिंघेश्वरी प्रसाद का मियिलेश कुमारी ( १८८६ ), किस्तोर्र 
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लाल गांस्रामी कृत अणयिनीयरिणय ओर मयंक-मंजरी (१८९१); 
शाल्िग्राम रचित लावर्यवरती-सुदर्शव ( १८९२ ); खिलावन लाल का 
ग्रेम-सुन्दर ( १८९२ ); गोपालराम का विद्या-विनोद ( १८६२ ); राजेन्द्र 
सिंह की प्रेम-वाटिक्ना ( १८९२); कष्णानंद हिवेदी का विद्या विनोद 
( १८९९ ); शालिम्राम का इृश्च-चमन ( १८६४ ); बाल सुकुंद पांडेय 
'कृत गंगोत्री ( १८९५ ); देव दिनेश मिनगा की ग्रेम-मंजरी (१८६४ ), 
मोकुल चंद ओदीच्य की पृष्यक्ती ( १८७४); कालिका प्रसाद अग्नि- 
दोन्नी का ग्रफुल्ल ( १८६४ ); जगन्नाथप्रसाद शर्मा का कुन्दली नाठक 
( १८९५); जज जीवन दास कृत अ्रेमविलास माय १ (१८6८); 
जवाहरलाल वैद्य का कमलमोहिनी मँवरतिंह ( १८६८); बजरप्रसाद 
रचित मालती-वसन्त ( १८९६ ); तथा ज्ञानानंद क॒त ग्रेम-कुसुम (१८८८); 
जैनेन्द्र किशोर का सोमसती (१६००); सुर्यभान का रूप-बसन्त (१६५१); 


हरिदस्पससाद जिज्जल का जया (१९०३ ); शालिप्राम का माधवानल 


काम-कंदला ( १६०४) और राय देवी प्रसाद का चन्द्रकल्ला-भानुकुमार . 


(९१९०४ ) । 

“हिन्दी-प्रदीष” में सन्‌ १८८० में एक नाटक आरंभ हुआ था 
मोतीलाल जीहरी कृत मनमोहनी, परन्तु एक दो संख्याओ में प्रकाशित 
होने के पश्चात्‌ वह बंद हो गया | 

इस धारा से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अन्य नाटक भी निकले 
परन्तु वद विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं । उनका नाम परिशिष्ट मे दे दिया: 
गया है । 

ये नाटक अधिकतर सुखान्त हैं.। दुखान्तों में श्रेनिवास दास 
जी का रणघीर-प्रेममोहिनी और शाल्षिग्राम का लावण्यवती-सुदर्शन 


ही उल्लेखनीय है । यद्यपि हिन्दी का सबसे पहला दुखान्त नाटक भार- ? 


तेनदु का नीलदेवी हे परन्तु बह ऐतिहासिक है। साधारण जीवन को 
लेकर लिखे गए प्रेम-प्रधान नाटकों में ल्ञाल्लाजी का रसघीर-प्रेममोहिनी 
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चहला दुखान्त नाटक है। नादह में सारे नाटकीय गुण विद्यमान हैं । 
शाल्षिप्राम जो के नाटकों में जिस अकार को कार्य-व्यापार न्यूनता रहतो 
है बह इसमें भो है। वालमुकुन्दर पांडेय का गंयोत्री इसों वर्ग को एक 
“7 शिथिल रचना है । 
अन्य नाढकों में रतिकृमुमायुष, मर्यंक्र-मंजरी, जया और चन्द्रऋला- 
आनुकुंमार सुन्दर नाटक हैं। इनमें से सी मरयंक-मंजरी जया और चन्द्र- 
कल्ञा-मानुकुपार तो पूरे काव्य हो हैं। लेखक-दव ने अविक से अधिक 
ऋषिताओं का समावेश, जिनमें सबैये ओर घनाक्षरियों की ही प्रधानता 
है अपने नाठको में किया है। उनकी कविता के बोझ से पाठक मूच 
ऋकथानक और चरित्रों तक को विस्मरण कर चैठता है। सम्भवतः यही 
कारण है कि महानाटक होते हुए भी यह नाटक हिन्दी साहित्य में 
अधिक श्रसिद्धि प्राप्त न कर सके | देवीमसादजी ने तो फिर भी अपनी 
भूमिका में अनुभव किया है. कि अमितय को दृष्टि से उनका नाटक 
चहुत बढ़ा है अतएव उन्हीं के निर्देशानुसार उसमें से कुछ निश्चित 
अंश हटा देना चाहिए परन्तु गोखामी जी तो अपनी कविता झा चम- 
स्कार दिखाते हो चले गए हैं । रतिकुयुमायुध और जया साधारण दोटि 
के नाठक हैं। 
इस धारा के नाटककारों ने अपने कथया-बस्तु के विस्तार फे लिए 
घटनाओं का स्वाभाविक विकास न दिखाकर अकऋस्मात्‌ हो जाने वा 
घटनाओं ( 0097065 ) का आश्रय वहुत अधिक लिया है । फिर भी 
अतिमानुषिकता ( 579७7ए४४7:४) ) के प्रयोग को अपेज्षा दस विधान 
में भावी विकास का बीज वर्तमान है । 
संस्कृत के प्रवोध-चन्द्रोदय की जो प्रतीक्वादी-नाटक-घारा मात्र 
राज जसवंतसिंह के अनुवाद द्वारा आरंभ हुई थी 'पर भारत-हु््सशा 
लिखकर भारतेन्दु ने स्त्रय॑ जिसे दृद चनाया था इन काल में उसमे 
आशातीत प्रगति दिखाई देती है । कमलाचरण मिश्न का ऋद्ध त नाटक 
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१८८५); रतनचंद का न्याय-प्तरभा ( १८९२ ); द्रियावसिंद का मृत्यु- 
सभा ( १८९६ ); शंकरानंद का विज्ञान ( १८९७ ) और किशोरीलाल 
का नाव्यसंगव ( १९०४ ) इस धारा के उल्लेखनीय नाटक हैं। इनमें" 
भावों और विचारों का मानवीकरण किया गया है । इसको पूर्ण नाटक: 
न कहकर एकांकी नाटक ही कहना उचित है। नाट्यसंभव का परिचय 
अन्यत्र दे दिया गया है |. 
एक और मौलिक धारा जो भारतेन्दुकाल की विशेष सम्पत्ति है वह 
है उसके ग्रहसन । नाख्य शाख्नों ने नाटकों में रस की व्याख्या करते हुए 
हास्य को भी स्थान दिया है; यद्यपि श्ृंगार रस के समान उन्होंने इसका 
सूच्तम विवेचन नहीं किया । हास्य के ल्षिए तीन बातों का होना नितान्त 
आवश्यक है | द्वास्य का विषय वही वस्तु या क्रिया हो सकती है जिसको 
विकतता में अथवा जिसे सामान्य से असामान्य बनाने में मनुष्य का 
हाथ हो । दूसरी वात उसके लिए यह आवश्यक है. कि परिस्थिति ऐसी.“ 
हो जिसमें भावुकता या किसी प्रकार की गंभीरता का अभाव हो क्योंकि: 
हँसी के लिए ये दोनों अनावश्यक दी नहीं वरन्‌ परम शत्रु हैं। हँसी 
सेव शांत और अविचलित अवस्था में आया करती है । किसी करुण- 
या वेदनापूरु स्थिति में नहीं। इसके अतिरिक्त परिहात का आनन्द 
उठाने वाले के लिए भी यह आवश्यक है कि वह उसके आलंवन से 
पूर्णतया परिचित हो | प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यंग्य चित्रावत्ञी 
को देखकर या प्रतिदिन के पत्रों में प्रकाशित होने वाले विनोद पूर्ण वाक्य 
को सुनकर कुछ लोग तो एक दम हँस पढ़ते हैं और कुछ के ऊपर उसका- 
प्रभाव दी नही पड़ता | जिनको पत्रों में प्रतिदिन छपने वाले समाचारों 
की पूरी जानकारी होती है वह उन्हें व्यंग्य, रूप में देखकर या सुनकर 
हँस पड़ते है । अंगरेजी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'शंकर्ख वीकली? में शंकर 
) की व्यंग्य-चित्रावली का यही प्रभाव पड़ता है। अतएव हास्य के लिए 
थे तीनों चातें आवश्यक हैं। हिन्दी-साहित्य में समकालीन नाढकों में- 
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गंभीरता बढ़ता चली जा रही थी और उसे पढ़ते-पढ़त पाठक-सण्डली भी 
डकता जाती थी, इसी की अतिक्किया क रूप में हमार नाटकों को यह घारा 
चली | एक्र कारण और भो हा सकता है। प्रहसनो में किसी विपय पर 
परिद्याउ के साथ तीत्र व्यंग्य भी होता हैं. । कर्मी-कृमो यह व्यंग्य मानव 
इुदय पर तोर का काम करता है। जो बात साधारशदया कह देने मे 
संभव नहा होती बह बक्राक्ति से पूरी हो जाती है । इसलिए भी संभत्र 
है समाज की उन्नति के लिए व्यग्र होने वाले इन लेखक्नी ने जनता दऊ 


(ना संईश पहुचाने के लिए अहसना का साध्यम स्वाकार किया हा ५ 


छुछ भा हां भारतेन्द काल से अनेक प्रहसना का रचना हुंड जिनमे 
से उल्लेखनोय हें--देबकीनन्दन त्रिपाठी के जय नारपिंह की ( १८७६ ), 
रज्ञावंघन ( १८७८ ), ख्रीचरित्र ( १८७६ ). एक-एक के तीन तीच (१८७६), 
ऋलयचुगी जनेऊ ( १८८६ ) और चेल छे टकके को ( ? ) तथा सैकड़ों में इस 
दूस (९): बालकष्ण भट्ट का शिक्षादान या जैतता काम पता परिणाम 
( १८७७ ): रविद्त्त कत देवाचर चरित (२८८? ) हरिब्िन्द्र कुचमंप्र 
का ठगी की चपेट ( १८८४ ); पन्नालाल का हात्याएंव ( एप्८£ ) 
प्रतापनारायण मिश्र का कलिकौतुक रूपक (१८८६) राधाचर्ण गोस्वामी 
का चूढ़े मुंह मुहात्ते (१८८७); रामशरण शमों का अव्व रहन्य 
(१८८८); राघाचरण का तन, मन, घन गोंसोर्ड जी के अर्पण (१८६०) 
तथा मंगतरंग (१८९२); माधव प्रसाद का हत्त्याणव का एक माए (१८८०): 
किशोरीलाल ग्रोस्वामो का चीपट चपेट (१८९९), गोपालगम गरमरों 
का दादा और मैं (१८६३) तथा जसे को तंता (?): नवल्लमिट चोधरों 
का वेश्या नाटक (१८९३): वचनेश सिश्न का हात्य (१८६३)” विज्ञयान 
का महा अंपेर नयरी (१८६०); देवदतत शमा फा अधि :३ऋ नगर 
(१८८५); राघाकान्त लाज्ञ का देती कुत्ता विलायती बोल (१८६८) पर 
'चलदेघ प्रसाद मिश्र का लल्लावाबू (१६००) । 
इन प्रहसनों के विपय हें--वेश्या वृत्ति का परिश्याम अेस्था 
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गामी का दुखी जीवन और सती पत्नी की असहायता, धार्मिक पाखण्ड 
ओर उसके द्वारा समाज की हानि तथा अनीति पूर्ण आचार का बुरा 
परिणाम । बालकृष्ण का जेसा काम वेसा परिणाम, प्रताप नारायण का 
कलिकोतुक रूपक एवं किशोरोलाल का चोपट चपेट तीनों एक ही प्रकार 
के प्रहसन हैं। इनका विषय और उसका प्रतिपादन भी एक ही जैसा है । 
राघाचरण जी के प्रहसन ओरों की अपेक्षा अधिक नूतनता के द्योतक 
एवं सनोरंजक है परन्तु उच्चकोटि का व्यंग्य उनमें भी नहीं है । भारतेन्दु 
के भ्रहसव इनके समक्ष कहीं उच्च हैं। आलोच्य नाटकों के विषय तो 
परिद्यास के लिए उपयुक्त हैं परन्तु परिस्थिति, आचार-विचार का हास्य 
उनमें कम है | श्लिष्ट शब्दों अथवा अनहोने नामों द्वारा हास्य का व्यर्थ 
प्रयत्न इनके प्रधान लक्षण हैं । 

इन प्रहसनों की सब से चड़ी विशेषता यह है कि उस युग की राज- 
नीतिक, सामाजिक और धार्मिक चिंताधारा के ये सच्चे प्रतिनिधि हैं | 

उपरोक्त मौलिक धाराओं के अतिरिक्त भारतेन्दु द्वारा प्रतिपादित 
अनुवाद और रूपान्तर नाटकों को परम्परा इस युग में भी अछुण्ण 
बनी रही । 

अजुवादों में प्रधानता संस्कृत, अंगरेज्ञो और वेंगला नाठकों के 
अनुवादों की थी । 


संस्कृत-आनुवाद 
संस्कृत के आयः सभी अच्छे अच्छे चाठकों के अनुवाद इस युग 
सें प्रस्तुत किए गए। भसवभूति के उत्तराम-चरित का अनुवाद क्रमशः 
देवद्त्त तिवारी ( १८७१ ), नंदलाल विश्वनाथ दूबे ( १८८६) और 
लाला सीताराम ने ( १८९७ ) किया; मालती-माघव का अनुवाद लाला 
शालिग्राम ने ( १८८९ ) और सीताराम ने (१८६८) किया; महावीर-चरित 
का अनुवाद केवल लाला सीताराम ने ( १८९७ ) किया | कालिदास का 
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शकुन्तल्ा ( १९०२ ) ज्वालाअ्रसाद मिश्र के हाथों में पड़ कर अपने सारे 
सौंदर्य को नष्ट कर बैठा । श्रस्तावना मे तो मिश्र जी ने उसे अपना ही 
रवा हुआ वता डाला । और उसका पद्म तो जैसे बिल्कुल आमा ही 
. खो बेठा । नंदलाल विश्वनाथ दूवें का अनुवाद ( १८८८ ) इनसे अच्छा 
है। ला० सीवाराम ने सन्‌ १८६८ में मालविकाम्निमित्र का छुन्दर अनु- 
. वाद किया। ग्रवोधचन्द्रोदय के भी इस थुग में दो अछुवाद हुए--पं० 
शीवत्ा प्रसाद द्वारा १८७६ में और अयोध्या प्रसाद चोवरी द्वारा १८८४५ 
' में । वेणी संहार का अनुवाद अंबविकादत्त व्यास ने (१) ओर ज्वाला 
प्रसाद मिश्र ने (१८८६७) किया। ये दोनों सफल्न अनुचाद हैं। मृच्छुकटिक 
के कई अनुवाद हुए--गदाघर भट्ट का ( १८८० ), दयालसिंह ठाकुर का 
(१ ), दामोदर शास्त्री का (१ ), वालकष्ण भट्ट का (१) और लाला 
सीताराम का ( १८९६ ) | रत्नावली का अनुवाद देवदत्त तिवारी ने ९८- 
. ७९४ में, रामेश्वर भट्ट ने १८९४५ में और वालमुकुन्द गुप्त ने १८६८ में 
(परिवर्धिंद संस्करण) किया | इन अलुवादो में गुप्तजी का अनुवाद सब 
से अच्छा हे । 

इनके अतिरिक्त ला० सीताराम ने नागानंद का भी अनुवाद 
( १९०० ) किया | इन अनुवादको में से नंदलाल विश्वनाथ दूचे ने यह्‌ 
भी प्रयत्न किया कि संस्कृत छ॑दों को हिन्दी में अपनाया जाय । संस्कृत 
नाढकों में से प्रिय भवभूति के नाटक रहे | 

वेंगला अनुवाद 

सब से पहले हिन्दी-अदीप में माइकेल मघूपुदन दत्त के परमावतरी 
ओर शामिंप्ठा का अनुवाद क्रमशः सन्‌ १८७८ और १८८० में निऊला। 
यह अनुवाद कुछ दिनों तक चलते रहे परन्तु पूर्ण अनुवाद पत्र में 
प्रकाशित नहीं हुआ | अनुवादक या लेपक का नाम प्रायः पत्र फे रिसे 
अंक में भो नहों दिया जाता था। अतणव यही प्रतीत होता है कि दोनों 


जम भी. 


६ हिन्दी नाठक साहित्य का इतिहास 
अशीय अबुवाद भट्ट जो के ही थे। धनंजय भट्ट की भूमिकाओं 
_ से भी यहां अगढ द्वोता है। परन्तु शर्मिप्ठा का अनुवाद श्री राम चरण 
शुक्ल ने किया था जैसा कि वावू त्रजसत्नदास ने लिखा है |# 

परन्तु ये आपूर्ण अनुवाद है अतएव इनके सम्बन्ध मे अधिक 
नहीं कहा जा सकता | 

इनके अतिरक्त गाज़ोपुर के वक्षील उद्तिनारायण लाल ने 
अश्र्‌ मती नाटक ( १८९५ ) एवं मनमोहन वससु ऋृत सती नाटक का 
( १८८७ ) अनुवाद किया ।दोनं! अनुवाद अच्छे हें परन्तु पहले 
नाटक को अपेक्षा दूसरा नाटक उत्कष्ट है. | इनके एक और 
नाटक दीप-निर्वाण का भी उल्लेख है | संभव है. यह भी किसी नाटक 
का अलजुबाद ही हो । 

वाबू रामकष्ण बसों ने तीन नाटकों के बहुत दी सुन्दर अनुवाद 
किए--राज किशोर दे कृत पद्मावती ( १८८९ ), माइकेल सचूसूदन ऋृत 
कष्णकुमारी ( १८९६) ओर दारिका नाथ गांगुली क॒त वीरनारी 
(१८९९) | शिवनंदन त्रिपाठी ने १८९६ मे नवाव सिराजुद्ेला ( लक्ष्मी 
नारायण चक्रवर्ती कृत ) का अनुवाद प्रकाशित किया। ज्योतीन्द्रनाथ 
ठाकुर के सरोजिनी नाटक के भी दो अनुवाद प्रकाशित हुए--एक सन्‌ 
१८८१ में चर्च मिशन यंत्रालय अयाग से निकला था और दूसरा पं० 
केशवप्रसाद मिश्र का १९०२ में भारत-नीवन प्रेस से प्रकाशित हुआ। 
मिश्र जा का अनुवाद मौलिक नाटक का आनन्द देता है। पद्म अंश 
के अनुवाद में अवश्य थोड़ी शिथिल्रता है | गणेश दत्त कृत एक 
सरोजिनी नाटक का उल्लेख भारतेन्दु ने अपनी सूची में किया है परन्तु 
निश्चित नहीं यह सरोजिनी अनुवाद है अथवा मौलिक । 

चँगला के दो प्रहसनों के अनुवाद भी इस काल में हुए | गाकुल- 


नीच चिः 





& हिन्दी नाटक साहित्य, पृ० १६० | 


कि 
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चंद ने बूढ़ी शालिकेर वाहन का अलुवाद बूढ़े मुंह मुहसे लोग देखे तमाते 
के नाम से किया और ब्रजनाथ शमा ने माइकेल सघूसूदन के एएं कि 
बोले तम्यता का अनुवाद क्या इसी क्रो सभ्यता कहते हैं ( १८८७ , 


२“. आारव जीवन प्रेस से प्रकाशित कराया। राधाचरण गोस्वामी द्वारा 
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लिखित बूढ़े मुँह मुहोंसे ( १८८७ ) भी प्रसिद्ध है । निश्वय नहीं कि यह 
मौलिक है अथवा चेंगला के प्रहसन का रूपान्तर । 

पं० केशवराम भट्ट ने शरत ओर सरोजिनी के आधार पर सज्याद- 
संचुल ( १८७७ ) और सुरेन्द्र-विनोदिनी के आधार पर शमशाद-सोसतन 
( १८८० ) की रचना की । सजाद-संबुल में सआाद ओर संबुक् के प्रेम 
की कथा है। नायक और नायिका दोने! मुसलमान हैं। प्रगतिशोल 
इण्टिकोण के छुसंस्कृत व्यक्ति हैं, समान के अनावश्यक वंधनों को 
तोड़ फेंकने के पक्षपाती हैं। इस नाटक की भाषा बड़ी सुन्दर और रसीली 
है ग्यपि उद्‌' प्रधान है और विपय के वहुत ही उपयुक्त है। शमशाद- 
सौसन में रो (80०) महाशय एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। चद चद्मिजाज 
सिविलियन ब्रिटिश नौकरशाद्दी का अच्छा नमूना है जो अपने को विलयी 
देश का वंताकर भारत को घृणा की दृष्टि से देखता है और न्याय- 
अन्याय का भेद भाव न कर मनमानी करने में नहीं दिचकता। 
शसशाद सी एक वीर, शिक्षित, राष्ट्रप्रेमी ओर निर्मीक युवक को भाँति 
उस का मुकावला करता है । उससे तत्कालीन राजनीतिक ओर 
सामाजिक जायृति क्वा अच्छा परिचय मिलता हे | 

ये दोनो। रुपान्तरित लाटक हिन्दी में भारतेन्दु-काल में बहुत 
अच्छे निकले और इन्होने भारतेन्दु की रुपानतरित घारा का अवाह 
हटने नहा दिया । इसी सम्बन्ध में एक तीसरा नाटक और उल्लेखनीय 
है और वह. है अ्रमास-मिलन ( १८८६ )। इसके ऋपर ढुगा प्रसाद मिन्न 





' ड/० लक्ष्मीहागर वाष्सँय कृत आधुनिक दिंदी ाहिय, पए० १९५। 
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का नाम हे परन्तु अन्द्र उन्होंने कहा है कि पुस्तक बंगभाषा के ग्रमात- 
यज्ञ का हिन्दी रूपान्तर है ओर इनका सारा श्रेय मधूसूदन लाल को है । 
उनका कथन इस का द्योतक है कि मिश्र जी केवल निमित्त मात्र हैं। 
कुछ भी हो ये तोनों रूपान्तरित नाटक कला और साहित्य की दृष्टि से 
उत्कृष्ट कोटि के हैं 
अंगरेजी अनुवाद 
अंगरेजी के कुछ नाटकों का अनुवाद भी इस काल में हुआ। 
इसमें कोई आश्वर्य की-बात नहीं कि अंगरेज्ञी लेखकों में अनुवादकों 
का प्रिय रचनाकार शेक्सपियर रहा ) 
सब से पहले तोताराम जी ने १८७६ में जोज्ञेक एडीसन के 
(0980 का केटो कतान्त के नाम से अनुवाद किया । अनुवाद के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि पुस्तक अप्राप्य है । 
शेक्सपियर का ]४9767%75 ० ७४०७ अनुबादुकों का प्रिय नाटक 
रहा । उसके कई अनुवाद हुए । वालेश्वर असाद ओर दयल 
, सिंह ठाकुर ले वेनिस का' सोदागर नाम से इसका उल्था किया । 
कव और केसा ? छुछ नहीं कहा जा सकता । सन्‌ श्ट्प्ल में 
जबलपुर की आया नामक महिला ने वेनित्त नगर का व्यापारी नाम से 
इसका अविकल्ल अनुवाद किया । यह अनुवाद गद्य और पद्य दोनों में 
है तथा अनुवादिका को इसमें पूरी सफलता मिली है । शेक्सपियर के 
अन्य नाटकों में से रतनचन्द जी ने 0077067ए ० 77075 का ग्रब- 
जालक के नाम से सन्‌ ९८८७ में एक'अनुवाद किया | यद्द स्रतंत्र अनु 
चाद्‌ है और अनुवादक ने मूल कथा-वस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे 
भारतीय वातावरण अदान किया है। जयपुर के पुरोद्दित गोपीनाथ ने 
4७ रे०० 74७ 78 और ]३07760 077० का अनुवाद मन भावन 
| < १८९६ ) और ग्मलीला ( १८६७ ) के नाम से किया । पुरोद्दित जी 
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के दोनों अनुवाद मूल के अधिक अनुकूल हैं। शेक्सपियर के १॥४0- 
४७७४४ का अनुवाद * प्रमघन' जी के भाई सधुराप्रसाद उपाध्याय ने 
ताहसेद्र हाहस के नाम से १८६३ में किया। यह भी स्वद॑न्न अनुवाद 
है ओर कथानक को भारतीय आवरण ढे देने का प्रयोग है | सन 
१६०३ में जयपुर मेडिकल डिपाटमेंट के सेकिंड कर्क पं> चद्ी नारायण 
ची० ए० ने 78 7.697 का अनुवाद किया | यह अनुवाद सथ गयय 
में हैं। भाषा साफ और सुथरी है परन्तु कही कहीं भावों को समझने 
में कठिचता होती है | 


नाटक साहित्य का कलात्मक विकास 


भारतेन्दु काल के अनुवादित एवं रूपान्तरित नाटक साहित्य 
में से किसी का कोई स्पष्ट प्रभाव नाटऊ-खजन एवं इसके विकास पर 
नहीं पड़ा। संस्कृत के नाढकों के अनुवाद ने केतल प्राचोन नाटक- 
साहित्य को पढ़े लिखों में जानकारी होने का ही कार्य किया। अगरेजी 
के अबुवाद्‌ और रूपान्तर भी संख्या की भ्रीवृद्धि में सहायक्र रदे। 
वास्तव में यदि देखा जाय तो उनके यथातथ्य सुन्दर अनुवाद हुए भी 
नहीं । १९०४ तक अंगरेज़ी का पठन-पाठन इतना अधिक हा जाने पर 
भी अंगरेज़ी अनुवाद का अम[य एक अ्चय-लनक सत्य है. । बैंगला 
ने एक दो नाठक्छो हे लिखने में कुछ अधिफ सद्दायतः को परन्तु पूर्ण 
रूप से इस भाषा साहित्य का भी कई विशेष प्रभाव नहीं पठा | एफ 
बात यह अवश्य दृष्टियोचर होती है. क्रि 9७७0० का पर्योय बंसभाषा 
में गर्भाकी है और यहां प्रयोग हमें हिन्दी के आरंभिफ नाटरो में 
मिलता है । यद्यपि 'गर्भा कः सूल में संस्कृत का शब्द है परन्तु उसका 
प्रयोग संस्कत नाव्य शास्र के अनुसार वर्जित विपयो अबवा उसों 
समान सूल क्रथानक से संबंधित परन्तु रस-निप्पत्त मे बाद पाव 
च्यापार को बताने के कारण होता दे । चेंगल' आर हिन्दी में तर 
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भ्रयोग संस्क्रत के अनुसार नहीं है। अतएव संभव है हिन्दी पर यह 
अभाव बेगला का ही पड़ा हो। आगे चलकर इसका चलन उठ गया | 


फकथानक 


आलोच्य काल की मूल प्रेरणा उसकी मोलिक चिंता-धारायें 
ही हैं और उन्ही से नाटक-साहित्य के कल्लांत्मक ब्रिकास पर प्रकाश 
पड़ता है । ,भारतन्दु को अपेक्षा उनके समकालीन लेखकों की विचारों 
की वहुमुखी धारा स्पष्ट है। नये नये विषयों का समावेश बढ़ती हुईं जन- 
जागृति मे आवश्यक भी था ओर स्वाभाविक भी | इन नूतन प्रेरणाओं 
को लेकर उनके प्रतिपादन को शैली मे भी प्ोप्त विकास हुआ | 

नाटककारों में से अधिकांश लेखकों की केवल एक-एक ही 
रचना है और वही उनको प्रतिभा का आदि और अंतिम उदाहरण 
है । फिर भी हम देखते हैं कि थोड़े से दिनों तक संस्कृत के मंगलाचरण 
और प्रस्तावना तथा सरत-वाक्य वाला रूप चला पर आगे वह वंद 
होगया | विशेषकर समस्या-प्रधान नाटकों मे कुछ को छोड़कर लेखक 
अपने नाटकों का आरंभ एकदम करने लग गये। अंकों ओर दृश्यों 
में कथा-बस्तु का विभाजन कर उन्होंने कार्य-व्यापार, स्थान और समय 
के त्रिसमन्‍्वय को दृद रूप दिया। जिनमें यद नहीं हो पाया उन्हीं के 
नाढकों में शिथिलता और ढीलापन आ गया जिंसके कारण वे अरुचि 
कर प्रतीत दोने लगे। वालऋृष्ण भट्ट का दमयन्ती-स्वय॑ंवर, श्रीनिवास- 
दास का संयोगिता-सयंवर, खडग वहादुर सल्‍ल की हरतालिका, राघा- 
ऋष्णदास की दुखिनीवाला, लाला शालिम्राम के श्रायः सभी नाटक आदि 
कथा-बस्तु के विकास की दृष्टि से बहुत ही शिथित्न हैं। यद्यपि संवाद की 
इष्टि से दमयन्ती-स्वर्यवर एक अनुपम नाटक है। इनके विपरीत रखघीर- 
अम-मोहिनी, महाराणा अताप, अमरतिंह राठोर, प्रताप नारायण का 
भारत-हर्दशा, नाव्व-संगव, नंदविदा आदि नाटकों की कथा-वस्तु का 
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खिकास बहुत कल्लात्मक 'है। सयंकमंजरी और चन्धकल्तामानुछुमार के 
कविता-वाहुल्य और लंबे भाषणों पर यदि ध्यान न दिया जाय तो वे 
भी मध्यम कोटि में आ सकते हैं। भाषणों की लंवाई छोड़कर कन्हेया- 
लाल का अंजनासुन्दरी नाटक भी उल्लेख योग्व है। प्रमुल्लाल के द्रीपदी- 
सत्रहर॒णु के विषय सें भी यही कहा जा सकता है । 

कथावस्तु जटिल नहीं हो पाई है । सरत्न होने के कारण सुगमता 
से समम में आ जातो है | 


पात्र 


पात्रों में अत्येक प्रकार के सनुष्यों का प्रवेश हुआ। पोराणिक 
नाटक-धारा में ऋषि और मुनि. देवी-देवता सभी प्रकार के पात्र नाटकों 
के नायक-नायिका एवं प्रमुख, गौण पात्र चने। मानुपिक पात्रों की 
अवश्य अधानता रही । राजा, प्रजा, मंत्री. नेता, वेश्यागामी, सुघारक, 
शिक्षित, अशिक्षित, सूख, बुद्धिमान, धर्मी, विधर्मो, सभी प्रकार के 
सानवों के चरित्र अंकित किए गए | धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष प्राप्रि 
चाल्ा जीवन का उद्देश्य इस युग से न रहा । हमारी परिस्वितियों 
के अनुकूल जैसे वातावरण में ज्ञिस पात्र की आवश्यकता हुई लेखक ने 
डसी के अजुकूल समाज-मभंडार में से उसे निकाल कर खड़ा कर दिया | 

ऐतिहासिक पात्रो के चरित्र तो सफलतापूर्वक अद्वित हुए ही 
अन्य मानवी धरित्रों का चित्रण भो अच्छा हुआ | पुरुषों में रणधीर. 
बेणु, भागुरायण ( दमयन्ती-स्वयंवर में ) आदि सफल्न चरित्र हैं। खिद्रो 
में अपने खतंत्र व्यक्तित्त की कमी है। युगों से परावीन नारी अपने 
अधीनता के भाव से विड़ोह करने में प्रयक्न-शोल नहीं हुईं। इसे टुसरा 
ज्ञान भी नहीं हो पाया | अतएवं सभी ब्ियो में प्राचीन परन्परा-जन्य 
कुज्नीनता और सौंम्यता है या फिए विलकुत्न निर्लज्ञता और फूदद्पन 7 । 
गोकुलचन्द की सखी जानकी (तन मन घन गोप्ताई' जी के अ्र्षन में) मसो 
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सी फेल अपवाद्‌-स्वरूप है। यदि परकीया का रूप देखना हो ,तोः 
कलिकौतुऋ रूपक की स्यामा अस्तुत है । 

सब सिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को सनुष्य पद्‌ 
पर बैठाने का प्रयत्न किया गया है! उसे अपनी बुद्धि और ज्ञान के: 
आधार पर चारों ओर देखकर कार्य करने की प्र रणा है, केवल देव- 
ताओं और अतिमानुषी पात्रों की ओर मुखापेक्ती होने की आवश्यकता 
नहीं। पोप-लीलाओं से निकाल कर, समाज का पुनर्सगठन और जातीय 
' विकास इन चरित्रों का प्रधान लक्षण हे क्योंकि उन्हें आंत्म-विश्वासा 
ओर अपने को पहचानने की भ्रेरणा दी गई है। 

वरित्र-चित्रण में केवल एक भारी दोष रह गया है और यह यह 
है,कि कहों मी नाटककार अपने व्यक्तित्व को पात्र से अलग नहीं कर 
पाया है। 

संवाद 

वातांलाप और भाव विचारों के व्यज्चित करने की सभी शैलियों 
का समावेश इन नाठकों में है। 'स्वरगत” की भी भरमार है, लस्‍्वे-चौड़े 
व्याख्यान सी हैं, तक पूर्ण वाक्यों की भी कमी नहीं। व्यंग्य और 
शिष्टता भी उनमें मिलेगी । भाषा की सजीववा ओर उसकी शक्ति का 
दृशन इस थुग के नाटकों में अच्छा मिलता है | आरम्भ में खड़ी बोली 
ओर त्रजभाषा का मिश्रण सो दिखाई पड़ता है । उद्धव वशीठ जैसे नाटक 
में त्रत्म भाषा की द्वी प्रधानता है परन्तु श्रइृत्ति यद्दी है कि खड़ी बोली 
का स्वच्छ और परिमाजित रूप व्यवह्ृत किया जाय | समस्याओं के 
सुल्काने और हृदय-भावनाओं को प्रकट करने में सरल हिन्दी का प्रयोग 
वांछ॒नाय ही है,। नौकरों चाकरों से अथवा किसी स्थान विशेष . 
के पात्रों से स्थार्चीय रंग देने के कारण उन्हीं की चोल चाल की भाषा 
का व्यवहार भी कुछ नाटक-लेखकों ने किया है। ऐसा करने से: 
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उसमें स्वामाविकता सी आ गई है और एकरसता भा मिंट गई है । 
भाषा पात्र ओर समय तथा स्थान के अनुकूल हैं। झऋुछ 


अदाहरण उस समय के संवादों के देखिए--- 
हु रणपघीर-अम गोहिनी ( सच्‌ १८७७ ) से-- 
५ [ रुणघीर, प्रममोदिनी और उसकी सखी मालती एक साथ हैं । 


पहली मुलाकात है । बुता देकर मालती को भागना चाहते देखकर ] 
प्रें० मो०--तो क्या चुक्त को अकेली छोड़ जाव्यी १ 
मालती--अकेला क्‍यों ? ठुम्दयरा रखञला हुम्हारे णउ है | 
( भाग झई ) 
रखघीर--( उसके जाते जाते ) क्यों क्वैँठी आठ बैंदाती हो १ एर्वंद 
यर ऊवा खोदने से कहीं जल निकला है ? 
प्रेम०--वहाँ ठोत नहीं, पर करने का बल मिलेगा | 
पे रण ०--परन्दु काले #ंइल पर दूसरा रंग तो नहीं चदढ़ठा ॥ 
प्रेम०--देखो, मनीरा के लगते ही उचछका रंग पल जाता है। 
र्ए०--जैसे चक्रेर को चन्द्रगा देखे विना मद नहीं आता ठैसे अच्छे 
सनुष्य मी पराये घन से सदा #चते हैं| 
प्रेम ०--परनचु चक्षेर चद्धना को दम उमक्क कर दूर मांगें हो दोड 
किच का १ 
रण०---चकोर च्द्ा] 
(प्रेम ने ईंठ कर सिर नीचा छर लिया ) 
स्ण०--६ मन में ). , .... .०००००००००००*०००००» (म्रगद ) 
बुम्हारी पहेली का अर्थ उमक गण पर इसने पतले मुक्त की तुम्दारी द्रीते 
का अमाणय मिलना चाहिए ! 
प्रेन०->हद्ददर मनु को तो उच्छा ददप हा अभाय था 
| 
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में पुरुषों की अपेक्षा ज्जी स्वमाव से,चतुर होती है । - 
प्रेम०--( उदास होकर )--क्यो जी पारस लोहे को सोना बनाता 

है पर लोहा पारस को छोड़कर चकमक पत्थर से क्‍यों प्रीति करता है ! 
रण०--ये उसका स्वमाव है। 

प्रेम०---हाय | दैव ने सब के सुभाव उलटे बनाये हैं । देखो सूर्य 
की गरम किरणों से कोमल कमल का खिलना और चन्द्रमा की कोमल * 
किरणों से चन्द्रकान्‍्तमणि का पिघलना सब तरद्द उलगा दिखाई देता है। 

..._ रण०--ये ईश्वर की शक्ति है | 

प्रेम ०---तो उसी शक्ति से सूर्यमुखी का सूर्य पर मोहित होना सममी | 

रण०--( मन में ) इसकी कल्पलता सी वाणी से प्रेम सुगन्धित 
पुष्प तो जरूर मड़ते हैं, परन्तु इसके आगे से हटकर इसकी परीक्षा लेनी 
चाहिए, | ( प्रगट ) ऐसी बातों से तो कामी पुरुष मोहित होते हैं | मेरे ऊपरू 
तुम्हारा मोहिनी मंत्र नहीं चल सकता | 

( कुछ आगे बढ़कर एक वृक्ष की ओट में छिप गया ) 

कल्ि कोतुक रूपक ( सन्‌ १८८६ ) से-- 

[ नाटक के नायक और कलिकाल के प्रतिनिधि भले मानस 
किशोरीदास जो पत्नी को छोड़कर लशकरीजान से प्रेम करते हैं. अपने 
उद्‌-भक्त मित्र शह्ुरलाल और बिगड़ेल देहाती चंडीदत तथा 
अंगरेज़ीवाज मित्र माया दास के साथ ] 

कि०--हाँ मु शी जी अब फरमाइए क्या कहते थे १ 

“-------( घोती से बोतल निकाल के )यही कहना था। कद्दौ ! 
और सब मुआमिला तैयार है न १ 
कि०--8ो तो मीर साइन चार ही बजे"रख गए थे | ज़रा गरम करना है। 
( नेपथ्य से मांस की रकाबी लाता है ) 
चे ०--फिर का ऊखमारै का देर कर थौ। 
किं०--सिर्फ उन्हीं की देर है ( नेपध्य में छुड़ों का शब्द सुन के ) 
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लीजिए. अह्य | 'तन में जान छा गई फिर पाँव की आइद सुद कर | जर ; 
दो तो खुशनसी् । 
( लशकरीजान आर नब्चू का प्रवेश ) 
ल०--कौन खुशनसीत्र है वेदा | 
शं०---बंस, “लव पर है जिसके जान बरल में इबीश है । 
उसके सिवा सी और कोई खुशनतीद दे ॥* 
सब्र--वह इन के वेद बोले । ६ (६! ६ !६! 
चें०--तो फिर अब विलम्प केहि काल १ 
ल०--इस मेडुए की गेंवारी घोली न गई | 
चं०--तौ का ] इम तुरुक आहिन १ 
शं०--क््या साइच | हम लोग हुक हैं जो उदू' बोलते ई ! 
चँ०--उदूं छिनारि के बोलैया सब सार तुरके आईं | 
(सब हँसते हँ---शंकर लब्जित द्वोता है १ 
कि०--तो भाई ज़िवाड़े इन्द करो ध्रच् देर नाइक ६ । 
न०--मैं इजुर लगाता आया हू | 
सब---ह ६ इ सदा से... ...(सद्र कई बार खाते पीते और दबएस्ते एँ) 
ल०-- अपने पात्र में चंढी को पिला के) झत्र तो बचा दुदऊ हुए! 
चौ०---ई ह्िटिया ! इम सुरुक, हमार पुरखा चुद ! फौन्यो सारे हा 
“मेले कहाँ ! 
क्ि०--क्यों जान सादइत्र ! इस शो नहीं ! 
ल०--ठुक को ? ( उप्ानद पद्वार ) यट है। ( नए ऐगदेर 
कि०--अ्रह् द्वा। झोऱी तर दो गई । पुस्से रा गाए ! 
फल) अनब लुत्य है दार की जूवियों या 
शै०--मैं छुश्तइल हूँ प्यार पी-- 
ल०--५उूनियों बाः--हो ले ( प्रतार, रए रैनने ए ) 
[ 


मा०्-+ई रच दो ५६ ६ लिच्च जा वा मल 


है आल । 
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अगरचे इम 8४70७४8४8 हैं; खुदा और नक॑ वैकुरठ वगैददरर को नहीं मानते 
सिफ लोगों के दिखलाने को चंद बातें हिन्दुओं की सी रखते हैं, पर इस वक्त 
सच्चे जी से कहते हैं । अगर इस जिन्दगी में या सरने के बाद कहीं कोई 
- मज्ञ की हालत है, बैकुरठ, मुक्ति या प्र०७४ए७॥ जो कहो इसी फ्ञ्6 
में है। और कुछ हो अपना तो १060 यही है--9%8 877६ &00 09- 
77079, 607707709 छ6 धक्षी] 6.9॥ 

चन्द्रकला भानुकुमार ( सत्र १६०४ ) से-- 

[ भाठुकछुमार अपने मित्र प्रतापकुमार से नायिका-सेद्‌ पर 
चात्तोल्ाप कर रहे हैं। साथ में काव्य-रसिक सत्संगी शारंगधर भी है । ]' 

प्र०--लीजिये अब आप पुरुषामिसार पढ़िये | 

शा।०--ये पुरुषामिसार कैसे पढ़न पावेंगे | भ्रवै तो केवल शुक्लाभि- 
सारिका भई है, दिवसामिसारिका, कृष्णामिसारिका, हरितामिसारिका, 
अरुणामिसारिका, पीतामिसारिका, होलिकामिसारिका, दीपमालामिसारिका 
पहले हो जायेंगी तब तो पुरुष फवकन पार्वेंगे । ( हास्य ) 

भा०--नहीं भाई ! मैं इस लम्बी तालिका ही को सुन कर घबरा 
गया | फिर पिंता भी क्षुणमात्र में यहाँ पधारने वाले हैं | 

शा०--अच्छा | तो और काहू उमै “श्रमिसार की 5हरेगी |” 

( हास्य ) 

प्र०--( गाम्भीय से 3 देखो | काव्य कैसे आनन्द का पदार्थ है 
परन्तु शोक है कि अरतिकों का ढल उस पर माँति-माँति के वार किया 
करता है | कोई कहता है कवि वाठुल होते हैं। कोई कहता है कि कवि' 
कामुक होते हैँ। कोई कह्दता है कि काव्य पढ़ने से काम-चेष्टा प्रबल दोती' 
है | हा | कैसे निमू'ल अपवाद हैं| मेरी समर में तो कवि वही हो सकता 
है जो मर्मदशी' है और भर्मदशी' दी तो धर्म धर्मोपदेशक हो सकते हैं| 
हाँ इतना मैं अवश्य स्वीकार करूँगा कि कतिपय श्रृंगार रस के कवियों 
ने कभी-क्मी औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर डाला है तथापि वे लोग: 


भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक साहित्य &७- 


भी विद्दान्‌ वा ठत्त्दशी' नहीं कह्दे जा सकते जो नायिकामेद के विमल 
कुसुमाकर की जड़ ही कायना चाइते हैं। समझदार के लिए. नायिकामेद 
सांसारिक जनों को रुचने वाले प्रकरणों के व्याज से विनोद का हेतु और 
उपासना का उत्कृष्ट सहायक है। अब दज्यंतनी लोग नायिका-मेद से वा 
श्रृंगार रख के किसी काव्य से काम-वासना का सेवन करने लगे” तो वेद 
उनकी अपविन्रशीलता का दोप है काव्य का नहीं |... . . 
मित्र ०--कदापि नहीं; कढापि नहीं । 
शा०--अजी दोस देनवारे आपु ही जड और रुखे होय हैं । वे 
विचारे कहा जानें कविता को रस, 
जे साहित्य संगीत के जानत मेद न कुच्छ । 
वे जन प्रे वैल हईं त्रिना सींग अर पृच्छ ॥ ( अ्रतिहात्य ) 
भा०--इसमें सन्देह नहीं है और तुम्हारा दोहा भी बड़ा बाँका है। 
हु शा०---जैसे देव, वैसी स्तुति | मला अश्ररसिक लोगों की स्त॒ति में 
हम बढ़िया छन्द क्‍यों रखें ! जैसे थे तैलोई इमारो 'कुच्छ” 'पुज्छ” गरो दोद्ा | 
( द्वास्य ) 
इन नाढकों में खटकने वाली चीज़ उच्चकोटि के गीति-काव्य का 
असाव है। भारतेन्दु सुन्दर गीतों द्वारा इस ओर पथ प्रदर्शन का कार्य 
कर गए थे परन्तु समम में नहीं आता उनके समकालीन लेग्बकों ने 
इस ओर गम्मीरतापूर्वक ध्यान क्यों नहीं दिया। सम्भवतः इसके कई 
कारण थे--रीतिकाल की प्रतिक्रिया, जिसमें कवित्य के गहुल्य की चरम- 
सीमा पहुँच चुकी थी और जिसमें क्त्रिमता का समावेश हो गया था 
अब गद्य के सम्यक विकास में दिखाई दे रही थी। कवियों को श्रजभाषा 
का सोह भी बना था और प्रजभापा शाल्रीय बन्धन में इतनी वैध चुफी 
थी कि उसमे स्वच्छन्द गीति-ऋाव्य का सूजन असम्भव था अथवा 
अगरेज़ी सरकार की.उद्‌-पक्तपात की नीति ने मुसलमान गायज़ों में -- 
जा हे संगीता परम्परओों और गायकियों के प्रतिनिधि थे--हिन्दी 
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गीतों से उदासीनता उत्पन्न कर उन्हें ग़ज़लों का प्रेमी बना दिया जिसके 
कारण गीत लिखने वालों को प्रोत्साहन न मिला | संगीत विद्या का 
वेश्याओं का जीवन-यापन का एक साधन वन जाना भी एक कारण था 
क्योंकि भ्रतिष्ठित सध्यम वर्ग इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा-था | 
संगीत कला के स्थान से गिर कर वाजारू वस्तु बन चुका था और 
गीति काव्य की रचना स्वत्त। ऐसी अवस्था में उत्तेजना-प्रद नहीं थी । 
उपसंहार 

इस काल के साहित्य से पता चलता हे यद्यपि प्रेम-प्रधान 
नाठक्नों में कुछ लेखक ः£गार उपचन की ऊ्कुरमुटों में ही आनंद लेने के 
पक्षपाती थे संभवतः रीतिकाल का प्रभाव अभी तक मिट नहीं गया 
था परन्तु यह दशा पृवाध में ही अधिक थी। उत्तरार्घ के लेखकों ने, 
विशेषकर जो कषि नहीं थे. संकुचित प्रेम-क्रीड़ास्थली को छोड़कर देश 


और जाति की समस्या के विशाल प्रांगण में प्रवेश किया। देवी देव-, 


ताओं और शाल्लोक्त नायक-नायिकाओं के सीमित क्षेत्र से वे मानवता 
के नवीन रूप और आदर्श की प्रतिष्ठा की ओर अग्नसर हुए । आँख 
खोलकर उन्होंने देखा उनके सामने ए. - संघर्षपूर्ण संसार अपने कठोर 
सत्य का प्रदर्शन कर रहा है और यदि उन्हें अपना अस्तित्व बनाये 
रखना है तो उन्हें अपने चेतन-जगत के समीप आने की आवश्यकता 
है। राष्ट्रीय और समस्या-प्रधान नाटकों की बहु संख्या इसी चूतन चेतना 
का प्रसाण ५ | जैसे जैसे काँमेस जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता 
गया वैसे ह्वी वैसे आर्त जनता भी अपनी विद्रोही मावनाओं का भरदर्शन 
करती गई । यह १८५७ तक की उन क्रान्तियों का प्रभाव था जो वाह्म 
रूप सें समाप्त दो चुकी थीं परन्तु राख के अन्द्र अन्दर जिनके अंगारे 
चधक रहे थे । 

इस काल के लेखकों में जो उपदेशक चनने की श्रवृत्ति दिखाई 


जज 
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पढ़ती है वह भी इस आन्तरिक भेरणा का परिणाम है क्‍ला-हीनता की 
झोतक नहीं । समाज में दोष-चेतना द्वारा परिवर्तन कर वे उसे स्वस्थ 
चनाना चाहते थे जिससे भाषी राष्ट्र की नींव सुद्द दो सके। अपनी 


»..... इसी उत्तावली में प्रधान लेखकों ने कला की पूर्णवा की ओर ध्यान नहीं 


। 


का न 


दिया केवल अपने संदेश को पहुँचाने में द्वी उन्होंने अपने कृ्ंवप को 
इतिश्री समझी । अन्यथा नाटक के लिए जिस प्रतिभा और ताव नथा 
सामग्री की आवश्यकता थी बह सच उनके पास थी। यदि कमी थी तो 
स्थायी हिन्दी-रंगमंच की । कहीं इस काल में रंगमंच की स्थापना दो 
गई होती तो नाटकों के कलात्मक विकास का कुछ और ही रुप होता। 
चेंगला का साहित्य इस मात्रा में हिन्दी से इसीलिए आगे घढ़ गया फ्रि 
चँगला रंगमंच का निर्माण दो चुका था। हिन्दी भापा-भापियों के प्रान्त 
में अनेक-म्रुखी सभ्यता और संस्कृति एवं चहु-भाषा प्रचार भी नादक फे 
ससस्‍्यक विकास में वाघक हुआ | बंगाल की स्थिति इस दृप्टि से मिन्न 
थी । शुजरात और मराठी प्रान्त भी इस दृष्टिकोण से अधिक भाग्य- 
शाली थे । फिर भी हिन्दी के नाटक-कोप को बिलकुल दिवालिया नी 
कहा जा सकता । उसके उज्ज्वल रत्न किसी भी प्रान्तीय भाषा फे सामने 
अपने प्रकाश में मंद नहीं पड़ते | 

नाव्य-विधान में अनेक आवश्यक परिवर्तन हुए। फयावस्तु के 
विषय के अतिरिक्त मिस पट पर उसकी कया को सजाया गया उसमें 
अपनी ही निराली चहार थी। अंगरेजी सभ्यता के सम्पर्क ने पुराने 
लकड़ी के पाटों और जमीन के फर्श से हमें उठान्र हुलियों पर का 
बिठाया और हमारे नाटककार अंगरेजी ढंग के से हुए कमरों में हपने 
पात्रों का कार्य-व्यापार दिखाने लगे। एक ही झेऊक मे अनेझ दिमिर 
दृश्यों का समादेश इस नदीनता का मुस्य लक्षण था। पाग्सी स्गरम्ंय 
मे इसमें वड़ी सहायता की; जीवन दी प्रतिदिन दी आयश्यरनाओं मे 
इसमें सदयोग दिया | 
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गान विद्या और दुत्यकला को भोत्साहन मित्रा | यथ्यपें इस लुध 
विद्या हा प्रचार संज्ांत घरानों में अपो नहीं हुआ था पर तमाज-में 
एक निश्चित बर्ग द्वारा अपनाया जाकर अपने बविक्षत ओर अशाक्षीय 
झूप में भी आगे चतकर यह बड़ा इफ्योगी सिद्ध हुआ। पक्के राग 
आर रागनियों के पुनरुछार का निर्माण इसी भगनाव्शेप पर क्विया गया 
यज्ञाए रामज्ञीसा, रासल्ीज्ञा ओर सांगीत प्रशालियाँ अपने अपने क्षेत्र 
से पहल जैसा ही छाये करतो रहा ओर धामिक आचार प्रचार एवं 
समोर॑झन का साधन बनी रहीं। ॥॒ 

प्रश्न दो सकता है कि इततों अशान्ति और आतन्तरिक् असंतोष 
के होने पर भी हिन्दी में कोई ऋान्तिकरी नाटक दथों न बुना ? इसका 
उत्तर जन-नायकों का संयम और सरकारी दमन नीति ही है। फिर 
भी यह काल हिन्दी नाटक साहित्य का स्वर्णकाल था। 


प्रसुख लेखक 


वालकृष्णु भद् ( १८४७४--१६१४ ) 

नाठक रचनाओं के सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों में मतभेद है। 
चा० नजरत्नदास जी ने भट्ट जी ढरा लिखित छ+ नाटक साने हैं--- 
कलिराज की समा, रेल का विकट खेल, वाल-विवाह, पत्मावती, शर्मिष्ठा और 
चन्द्रसेन | ( छू० १२6 ) 

माताप्रसाद जी ने अपनी पुरुतक सें केवल शिक्षादान! का नाम 
दिया है | 

भट्ट सी के सुपुत्र पं० घनज्लय भट्ट सरल' ने अपने पिता, द्वारा 
लि खत ओर स्रय॑ सम्पादित दमयन्ती-स्वयंवर नाटक (प्र० का० १९४२ 
अगस्त ) के वक्तव्य सें पू० ० पर लिख। है-- 

“मह्न जी ने महाकवि भारत्रि कृत 'किरात ओर महाकवि मा ऋुृत 
'शिशुपाल-वध? नामक काव्य-अन्धों को मी नाव्क रूप में लिखा है। इनके 


>> 


नी 


/ 
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अतिरिक्त इन्होने और मी नाटक लिखे हैं जिनके नाम से हैं---मृचलुज हित 
पमवती, शमिप्ठा, प्रशुचरित्र, आचारविडम्ब्न आदि | थे सूद नाइऋ भी 
तक अपग्रकाशित हैं |? 

साथ दी साथ जुलाई सन्‌ १९४२ से सरलः' जी ने भट्ट जी के 
दो नाटक ओर प्रकाशित किए---वेणु-संहार तथा जैसा क्वाम वसा परिणाम । 

इन सब सूचनाओं से यही निष्कर्ष दिक्लता हैँ कि रइ० भद्र 
जी ने सब मिलाकर ( प्रकाशित एवं अप्रक्नाशित ) १४५ नाटक छिसे | 

ऋलिराज की सभा और रेल का भिज्षट खेल तामछ दोनों नादजों 
के सम्बन्ध में धनंजय भट्ट का कहना है-- 

(कदाचित्‌ सन्‌ ६८७२ $० के लगभग हलिशाक की प७* शरद 
इनआ पहला तेख मारतेद जी ही अविवचनतमा? में दंग था ८7४ 
उपरान्त 'रेल का विकिठ खेल, “स्वर्ग में सब्जेन्द्र नमे 
लेख “कब्विचनमुधा! ने दिऊए उन उभी लेखों की प्रगं 
उनके लेख काशी पत्रिका, पिद्दर-#ंतु' चादि में भी निशदने लगे |: 

इस उल्हेंख से भी पता चलता है फि ऋतिराय की त्मा ओर 
रेल का विकट खेल नाटक नही केवल लेख मात्र ओर नाटा! हरी 
घूची में इन का नाई एलतों से सम्मिलित परत दिग्ग सया 7 ' “दि ऐसा 
है ता भट्टजी के नादकी दी संख्या केदल 7१ ई, गए जातो.. इस 
से भी पद्मावती और शरमिष्टा चंगाली कवि माई मथुसूदन पत्त हे 
चेंगला चाढकों के प्रनुवाद , अत उस पर फन्‍प्रा उिद्यार 
जाग्गा | मृच्छुभटिक न संस्द्वतव के भदिद बघ्रन्थ जा रापानतर शदी_ 
होता है । किरात ओर शिशुपाल घघ के नाटक रुप. एयूदरन (टस नादए 
का ही दूसरा नाम वेणु-सहार हैं। सन ५६०६ मे प्रदीण ही २४वीं किए 
से यह पृथु-चरित्र के नाम से छपना शुद्ध हवा) फौर लाक्गीणणाण 


ब 
है 
। क्‍ 
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चनंजय सट्ट के लेखानुस'र अभी अप्रकाशित हैं; चन्द्रसेन देखने में नहीं 
आया और शिक्षादान एवं जैसे को तैसा एक ही हैं। अतएव भट्टजी की 
शराप्य रचनायें केवल रद जाती हैं-- 

१.. दमयन्ती स्वयंवर--इसका विज्ञापन सन्‌ १८६७ में हिन्दी- 
अदीप में निकला । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८6७ ई० में हिन्दीग्रदीप में यह 
निकलना आरंभ हुआ और उसमें इसका नाम 'नल-दमयन्ती नाटक 
है। सन्‌ १९४२ में घनंजय भट्ट ने इसका संपादन कर दिन्दी साहित्य 
सम्मेत्नन प्रयाग द्वारा प्रकाशित किया । 

यह दस अंक का नाटक है। आरंभ में नान्‍दी और फिर सूत्र- 
घार का प्रवेश है। उसके वक्तव्य के बाद प्रस्तावना समाप्त होती है 
और प्रथम अंक का आरंभ होता है। पाँचवें अंक में एक गमांक, 
सातवें अक में तीन गर्भा क, आठवे अंक में चार गर्भांक ओर शेष 
अंकों में से प्रत्येक में केवल दो गर्भा क हैं | 

प्रथम अंक में राजा नल द्मयन्ती के विरह में व्याकुल् दिखाये 

गए है परन्तु उनका विश्वर्त अमात्य सागुरायण ब्रह्मनई! का यह धागा 
हाथ में ले कह्दते दे कि हम ऐसे कुलीन महात्राह्मणों के आशीर्वाद से यह 
स्वप्न सत्य हो !! समस्त नाटक में नत्न-दमयन्ती की पौराणिक कथा है 
ओर स्थान स्थान पर संस्कृत के श्लोक भी दे दिए गए हैं। बातोलापों 
मे बड़ी भावुकता है और वे कविता का आनंद देते हैं। अन्त सें किसी 
प्रकार का भरतवाक्य नहीं है । 

२. वेणु-संहार-इसका रचना काल सन्‌ १९०६ बताया गया 


२.२ 


पै'इसी का दूसरा नाम पृशु-चरित्र है। हिन्दी-पदीप की ३१ वीं जिल्द 
सन्‌ १६०६ में यह छपना आरंम हुआ । 'वेशु सहार' नाम सरल” जी का 
दिया हुआ है। अतएव प्रथु-चरित्र और वेशुसंहार को एक द्वी नाटक 
सानना चाहिए। 


है 
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है । यह भी एक पोराणिक कथा के आघार पर लिखा गया हैं। वेग्ु 
की दुष्टता और अपनी प्रजा पर उसका अत्याचार एवं ऋषियों के 
कऋोध द्वारा उसका संहार पौराणिक आखूयान है । उसी को लेकर भट्ट 
जी ने नाटक का रूप दिया है । इसमें तीन अंक हैं । आरंभ में पस्ता- 
चना हैं जिसमें नान्‍्दी और सूत्रधार आदि हैं। पहले दूसरे अंक में तीन 
गर्मांक, और तीसरे में केवल दो गर्भाक हैं। नाटक में किसी का 
चरित्र-विकास नहीं दिखाया गया । स्वयं नायक के दर्शन केवल तीसरे 
अंक के दूसरे गर्भाक में द्वोते हैं जो अन्तिम दृश्य है। सिंहासनारूद 
बेशु अपने मुख से अपने दंभो सिद्धान्ता का वर्णन करता है और 
जञाद्ाणों को सब कुचक्रों का कतों मानता है | 

इस नाटक के द्वारा लेखक ने स्वदेश की बुरी दशा और अनिष्ट 
राजा की उपस्थिति में प्रजा पर जो वीवती है. उसी का वर्णन किया 
है। राजा की हॉ मे हॉ मिलाने बालों को पारितोपिक और न्याय का 
पक्ष प्रदण करने वालों को दण्ड दिलाया गया है। संक्षेप में विदेशियों 
डारा अधिकृत भारतीय हृदय की पराधीनता का एक सजोव चित्र ? | 

३. जैसा काम वैसा परिणाम हसन है। इस में पर-स्त्री-रमण का 
चुरा परिणाम दिखाया गया है । केलात्मक रुप से उद्यकाटि का नगर । 

नाट्य-विधान और कला--नाटऊकार को दृष्टि से भट्ट जी में 
कोई विशेषता नहीं दिखाई देती । उनको कथा वस्तु का विकास पैसानिक 
ढंग से नहीं होता | भ्रत्येक दृश्य एक एक घटना को लेहर चलना 
ओर इसी कारण छोटे छोटे न्श्यों की उनके नाटकों में पर्याप्त सगया 
हो जाती है। पाठक इससे तंग आा जाता है । उनके पात्रों फे बान,लाए 
भी बड़े लंबे हो गए है। एक ही चार जैसे सारे उपदेशों झा भागटार 
भट्ट जी लुढा देना चाहते हैं। वह अपने पात्रों को यट अयवज्ञश ना 
देते कि उनके क्रिया-व्यापार से कोई 'अन्य पात्र परिणाम निशाने । प्ररयेण् 
पात्र अपना चरित्र-चित्रण खयं दी है । 
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भट्ट जी की भापा में अवश्य बड़ी प्रोढ़ता और अभिव्यंजना 
शक्ति है । उदाहरण देखिए-- . 
(नल से निलते पर) 
दमबन्ती--शिशाचार ये कुशल लोग कद्द गए हैं कि आये हुए 
अतधि को सत्कार निमित्त जो साश्टंग प्रमाण है वही पाद्य है | प्रिय कोमल 
और मीठे श्रह्षरों से जो बोलना वहीं मधुपक है. ..... ... . ... . .. - “किस 
देश को सूता कर आप यहाँ पघारे ! नास गोत्र सुन क्या में अपने जन्म को 
 कृतार्थ कर सकती हूं । 
नल॒--राजकुमारी | आमिजात्य और कुलीनता की प्रकाशक मैं 
तुम्द्दारी इन कोमल वाक्य पदावलियों से अत्यन्त प्रसन्‍्न हुआ...... ..। 
मैं देवताओं का जो संदेसा लेकर आया हूँ उसे यदि अनुग्रह पूर्वक अपने 
पवित्र मन. सानस में स्थान दीजिये तो वहीं मेरी पहुँनाई है |....... . ... । 
कल नुम्द्वारा स्वयंवर होने बाला है इसकी चर्चा इन देवताओं (इन्द्र, वरुण 
वम और अग्नि ) तक पहुँची है| सो ये चारो देवता अकुला और तुम्हारे 
पाने के लिए अशात्रद हो हमे तुम्दारे पास मेजा है, मैं समकता हू कि इन 
चाते ते एक किसी को तुम अवश्य सनाथ करोगी | 
दमयन्ती--ध्मर-सुन्दर | वाक-चातुरी का यह अनोखा ढंग आप ही 
में देखा गया कि प्रश्न कुछ और, उत्तर कुछ और | हमने आपके पविन्न नाम 
और गोत्र तथा जन्म की पुर्य भूमि पूछी थीआप कुछ और ही गाथा 
गा चले | .,......--जल की प्यास जल ही से बुस्केगी ।..... . . 
नल--अुद्धिम्ति | मेरी समझ में कुल और नाम ठोनों का उद्घाटन 
अनावश्यक है, इसलिए, उनके कदने में मेरी जिहा सर्वथा उदासीन माव 
रखती है क्योंकि कुल यदि स्वयं उज्ज्वल नहीं है तो अपने मुख से उसका 
वर्णन कहाँ तक उसे उज्ज्वल कर सकेगा और यदि उच्ज्वल है तो हमारा 
दूत इन कर यहाँ आना कुल की यावत्‌ ऊँचाई ओर गौरव को छार में 


; मिलाता है ।...... 
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पन्हिससयी भाषा पर तो सट्टजी की ऊस छाप लगी थो इनके 
'छदय की सजीबता “से अपसर पर देखते बोग्ए हा ने | राज्मा नच 
दमय्न्ती के विरद्द के व्याछल हे । सागुरायण च्नका देखस्न अमात्य 
है। वह राजा का समकाने ऋ प्रयत्त सी ऋरता है और उनके मन से 
शान्ति उत्पन्त करने क्व सावन जुटाने का भी । 
शना--मित्र, आज मैसे भोर में रुप ने एक ऐसो टुखरी देए 
कि उसकी देह की कान्ति ( से) मानो चारूनी सवली शी। उसी नण के 
मेरा मन मन्मथ के चिक्वार से नथ रहा है | 
नागुरायण--मद् राज । में जान यया जात सचमुच संद्दिमा 
हो । मित्र | तन क्‍या हुआ ? 
राजा--. . .. .....तघ से वह मेरे जले की हार हा गई है थ्रांर मे 
अपने चित्त के चित्रपट में उसे लिख, दास बन गया हूँ । 
भागु०--(यशोपवीत हाथ से छू ) ब्त़ननई का पद् धागा दाध से हे 
“कहते हैँ कि हम ऐसे कुलीन मह्ात्नाक्षणों के आशीवांद से पट रुम र+ ४ । 
हे राजा--मित्र, कोई ऐसा उपाय सोचो बिठने मेरा मदोरथ सरप्र 
मायु०००- « अच्छा ठहस्विः में उदाधि लगाई दाने («४ 
का उपाय सोचता हूँ । पर देखिये, झाय बीच हीमे सेन रे हों 
मेरी समाधि न भग कर देना | 
( आ्रौख मंद नाक द्मय उनादि लगादा ५ ) 


ई आय आम गर | स्रीकपलाननवण >ंनी तर जिके _छटाक ० जी नमक कम. पड. कम के. ० क्षय भी ५रक 
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| 


समर, 


र्ज 


लिया। 

राजा०--5 दिये क्या ? 

भायु०-पह दि उस रांड जी बाई ॥ “आन मे पएएर 
गहरी नींद में गट्गाप हे जाइण | प्रपने समोस्थ ५ एकता था 7 गयी 

झुहावरों के प्रयोग से भट्ट जी अपनी साया को पोर प्धिर 
रोचक एवं प्रभावशाली घना देते में। 
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आई है और चली जावगी, इसका कर्ता धर्ता विधाता मानना राँडों की 
गीत है,” 'वहुत कुछ इधर उघर उछुलती खच्चरी-सा कावा मारा और 
इमारे चंगुल से अलग दो भागना चाहा पर तेरी एक भी न चली? अथवा 
धरिडताई को कहो तो हमारी इस पाग और पाव भर सँघनी के वल ही 
से हमारी परिडताई मलक रही है! तथा “प्रधान प्रधान रानियाँ हमारे 
हाथ की करछली थीं; “वौंबे से छ॒ब्बे होने गये,पास का दो गेवाय दबे 
ही रहे सोलह सौ के हज़ार हुये” आदि उनकी भाषा के थोड़े से- 
उदाहरण हैं | 

विधान की दृष्टि से भट्ट जी ने कोई नवीन वस्तु नहीं दी | उनकी 
नाटक कला सीधी-साघी है। उपदेशप्रद और भावात्मक वाक्यों का 
उनके संवादों में पूर्ण प्रयोग है। मनोवैज्ञानिक चरित्र-विकास की ओर 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया । भारतेन्दु जिस परम्परा को चला गए थे 
उसी को उन्होंने भी स्थिर रखा। 


लाला श्रीनिवासदास ( १८४१-१८६७ ) 


लाला]श्रीनिवासदास धनसंपन्न व्यक्ति थे और साहित्य-रचना 
केवल उनकी साहित्यिक रुचि का परिणाम था। उन्होंने अह्द-चरित, 
रणघीर-अममोहिनी / १८७७ ), तप्ता-संवरण ( १८८३ ) और संयोगिता-- 
स्वयंवर ( १८८४ ) चार नाटक लिखे। 

... अह्द-चरित वड़ाही असफल नाटक है। उसकी कथा-बस्तु 
प्रसिद्ध प्रह्दाद आख्यान पर स्थित होते हुए भी चड़ी शिथिलता और 
अकुशलता से विकसित हुई है। तप्ता संवरण की भी यही दशा है। 
इसमे सूर्य-पुन्नी तप्ता और संवरण के प्रेम-विवाह की कथा है। कथा- 
विकास में कालिदास के शकुन्तला की पत्र-लेखन और दुवॉसा-शाप- 
चाली दोनों युक्तियों का समुचित उपयोग किया गया है। यद्यपि प्रह्ाद- 
चरित की अपेक्षा यह नाटक अधिंक अच्छा है परन्तु कन्नात्मक दृष्टि 
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से शियिल है। तंयोगिता-खयंबर को भी सफल नाटक नहीं कद्दा जा 
सकता । इसमें ऐतिद्ासिक घटनाओं का विकृत रूप मिलता है। 
लयचंद के ठप की चरमसीमा का कारण उपयुक्त रूप से विकसित 
नहीं हुआ जिसके परिणाम-स्ररूप कथा की गति में अनेऊ शॉंंकाये 
उत्पन्न द्वोती हैं | छुद्ववेष में चंद चरदाई के साथ पृथ्वीराज का जयचंद 
की सभा में जाना और अंत में 'कनाटकीः नामक स्षी द्वारा उस का 
पहचान लिया जाना--ऐसी घदनायें हैं जो चुद्धि और तक को स््रीकृन 
नहीं होती | 

रणघीर-प्रेममोहिनी लालाजी की एक सफल ओर सुन्दर रचना 
है। अपने पिता से रुष्ट और सूरत में आकर बसे हुए पाटन के राज- 
ऋुमार रणधीरसिंह एवं सूरत की राजकुमारी प्रेम मोहिनी के परन्पर 
प्रेम को लेकर इसकी रचना की गई है. । राजकुमारी के स्वयंवर मे 
रणघीर का अपमान होता है फिर भी वह आखेट के समय राजझुमारी 
के भाई रिपुदमनसिंद की सिंह के आक्रमण से रक्षा करता हैँ. जिसके 
कारण दोनों में वड़ा स्नेह हो जाता है। रणवीर के कुद चाहुकार 
आर स्वार्थी नीकर उसे वेश्यागामी और मदिरा-मस्त बनाने का उद्योग 
करते है पर अपने स्वामी-भक्त नौकर जोवन के फारण वह सवंनाश 
से बच जाता है | उघर सूरत-नरेश रणधीर से कुद्ध दवा जाते? और 
स्वयंवर में आये हुए राजा लोग उनके संकेत से रणघीर के मद॒ल पर 
धावा कर देते हैं। अपने मित्र की रक्षा में रिपुद्मन की मृत्यु दो जानी 
है। रणघीर भी शत्रुओं का अंत कर घायल 'अवस्पा में प्रेममाटिनो 
के पास जाता है और उसी की गोद में प्राण छोडता है।यह देसयरर 
अभममोदिनी भी अपना शरीर छोड़ देती हैँ। अन्त में सूरत कर 
पाटन के नरेशों के परस्पर वार्तालाप से सास रदस्व खुलता री तौर 
सब दुख प्रकट फरते हैं| 

प्रस्तुत नाटक हिन्दी का पहला वास्तविक दुस्ात्त नाटश £। 
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* ९०८ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


लाला जी ने अपने अन्य नाठकों में प्राचीन प्रस्तावना वाली परम्परा 
का ही अलुकरण किया है, परन्तु इसमें नाटक का आरम्भ सूरत के 
राजमहल में प्रेममोहिनी ओर उसकी सखी चम्पा एवं मालती के 
वातोलाप से हो जाता है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि लेखक ने नायक 
ओर नायिका के चरित्र-चित्रण के लिए अनेक स्थानों पर अनावश्यक 
नस्व॒गत” का आश्रय लिया है परन्तु इतिहास की दृष्टि से हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि इस नाटक की रचना नाटक-साहित्य के आरंभ 
ही में हुई थी । 

लाला जी दुखान्त नाटक के प्रथम लेखक थे । भारतेन्दु का नीलदेवी 
इनके नाटक की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण है । 


राधाचरण गोस्वामी ( १८४८-१६२४ ) 


राघाचरण गोस्वामी जी की सात नाटकीय रचनाओं का उल्लेख 
मिलता है। सती चन्द्रावली ( १८९० ) अमरतिह रागेर (श्पह्ठ रे. 
श्रीदामा ( १९०४ ) नाटक गिने जाते हें; बूढ़े मुँह मुँहाले ( १८८७ ); 
तन मन घन गोसाई' जी के अर्पन ( १८६० ) ओर मंग-तरंय ( १८७२ ) 
तीन प्रहसन हैं तथा सरोजिनी अलुवाद है। डा० माता प्रसाद गुप्त ने 
यमलोक की यात्रा को भी नाटक माना है* जो ठीक नहीं है। वास्तव 
में यह उनका एक गद्य लेख हे जिसमें स्वप्न रूप में देखे हुए यमलोक 
की दशा का वर्णन किया गया है। यह लेख द्वास्य-प्रधान है. और 
गोस्वरमी जी के सुधार सम्बन्धी विचारों का साहित्यिक प्रदर्शन है। 
इसका दूसरा नाम “नये नातक्ेतः भी है। सन्‌ १८८८ में इसका हिंतीय 
संस्करण आनन्द कादम्बिनी यन्त्रालय मिज़ौपुर से हुआ था। नाटक 
निर्माण के सम्बन्ध में गोस्वामी जी का मत यह था-- 





१. हिन्दी पुस्तक साहित्य, पु० ५७४ | 


भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक साहित्य 


“भारत में जत्र कि प्रकृत स्वाघीनता और जीरता का प्राण वियोग 
हुए सैकड़ों वर्ष हो गए तब्र पुस्तक पन्नों के द्वारा ही इस स्वाघधीनता, वीस्ता 
के लिए अभ्रश्र, विंसजन करके इतार्थ होंगे ।? + 

सती चन्द्रावली--एक छोटी से नाटिका छह जिस में सात दृश्य हैं। 
“इस में पातित्रत्य का आदर्श, धर्म की दृढता, देश की भक्ति, समाज की 
शुभ-चिन्तकता उत्तम अनुकरण से दिखलाई है।” अपनी भूमिका से 
लेखक ने इसकी रचना के कारण और परिस्थितियों पर प्रकाश डालते 
हुए स्वयं कद्दा हे--- 
ह॒ “एक दिन श्रावण की सघन घनाच्छादित घोर तमत्तोमदृत राचि 

में ब्रजनागरीगण प्राइट-ऋत के परिचारक, आवरण के शृगार, परम उदार 
मनोहर गीत गा कर अर्द्धा सुत जगत के कर्ण कुहरों में सरत रसधारा बरसा 
रही थीं। इतने में दी-मेरी प्रायाधिक प्रियतमा ने कद्दा कि भ्ावण के गीतों 
में बहुधा उपदेशपूर्य गीत भी है जैसा कि चन्दना, रानी गेंद श्र चन्द्रादली 
आदि । तब मैंने उनसे वे गीत सुने और उनमें चन्द्रावली हवा गीत हझीर 
इतिहास मुझे; चहुत ही आदर्श और उन्नत जान पढ़ा | बस यह नाटिशा 
मैंने उसी सूत्न पर बनाई है | 

४इस नाठिका के रोचक और अभिनय के चमन्क्रारल होने के दिए 
प्रसिद्ध गीत से अधिक कई दृश्य रक्‍्खे गए हू और टििन्दू मुसलमानों दे 
विरोव विशेष पर्व के व्यात्रात और घदना ऊे गंभी 
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सावना ओर इस्लास की उन्नति छा दिचार व्रिदटग स्पृष्ठ , ; चरण 
खो जवरदस्तों पाती भरने गई है चद्र,वली जो मर्द सिगे मे भेज पसा 
डे गयी नाते सालच 


है! आर इससे निक्राह ऊरना चाहना 





$ झनरखिह राठर--हभग्रि 


१० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास , 


के साथ उसका तरिरोध करती है। जब हिन्दू रईस इस खबर को औरंग- 
जेब के पास ले जाकर न्याय की दुह्ाई करते हैं तो वह भी कहता दे । 
ह “क्या हर्ज है ! अगर एक काफ़िर की लड़की दीन इसलाम कबूल 
कर ले | उसको नजात होगी।” 
अशरफखोँं और बन्द्रावली में बड़ी कटी जली बातें होती हैं। 
चह तस्वू के बॉस मे दुपट्ट से फाँसी लगाने का प्रयज् करती है परन्तु 
जसके दुभोग्य से बॉस टूट जाता है और पहरेदार को सब पता चल 
जाता है | दूसरी ओर हिन्दू हड़ताल कर देते हैं। न बादशाह के आद 
सियो को नाज मिलता हे न घोड़ों को दान।। महल्ञ में तन्दूर भी .नहीं 
चढ़ पाता, इंद का दिन वैसे ठदरा । मुसलमान रैयत तब परेशान हो 
जाती है। हिन्दुओं का गुस्सा चोटीश्वक पहुँच जाता है । राजपूत राजा 
नरेंद्रसिंह की अध्यक्षता में, वे सब दीवान खास को जाकर घेर लेते हैं। 
बादशाह भी अपनी ज़िद्‌ पकड़ते हैं | 'कत्ले आम” का हुक्म होता है 
परन्तु हिन्दू भी कम पानोवाले नहीं | अशरऊखाँ का मकान लूट लेते 
हैं। सारे स्थान गुल और शोर से भर जाते हैं ओर सब के सोभाग्य की 
रक्षा के लिए चन्द्रावली अपने विछोने की फूस में आग लगा कर उसी 
में भस्म दो जाती है । 
नाटिका का अन्त दुखमय होता है | 

अमरतिंह राठौड़--यह ऐतिहासिक नाटक है और वीरवर अमर 
सिंह के चरित्र को लेकर लिखा गया है । लेखक को दुःख हे कि क्षत्रियों 
का युगयुगान्तर का बल्ल, दर्प समय ने नि्मूल कर दिया। क्षत्रिय 
राजा महाराजा, शतरंज के मुहरे के समान अपनी चाल चल रहे हैं; 
ओर मणिद्दीन सपे, पक्षद्दीन गरुड़. द्रंष्ट्रा-विद्दीन सिंह के समान वीर 
राजपूत-गण दैव को कोस रहे हैं । अस्तु ' दरेसरिच्छा वलीयसी |”? 
उसे आशा है चादे ओर जो कुछ हो परन्तु वीर पुंगव अमरसिह के नाम 
से एक बार उनके दरवखार में अवश्य प्रवेश करेगा |? 


भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक साहित्य ...... १११ 


दिल्‍्लीपति शादजहाँ के कहने से जोधपुर के - महाराज गजसिंद 
अपने पुत्र असरसिंह को देश से निबोसित कर देंते हैं। अमरसिह 
चुप चाप पिता की आज्ञा सान कर अपनी तत्तवार पर भरोसा रख 
कर वहाँ से चले जाते हैं। शंकरानंद ओर योगानंद्‌ नाम के दो व्यक्तियों 
के साथ मिल कर भारत के राजपूत राजाओं को एकत्रित और संगठित 
होने के लिए उनके पास पत्र भेजते हैं। सहायता का वचन भी मिल 
जाता है। इसी वीच उनकी शाहजदों से सेंट होती है और बीर राठौड़ 
को अपने क़च्जे में करने के लिए वादशाह उन्हें नागोर की जागीर 
दे देते हैं । कुछ दिनों तक यह जागीर का काम चलता है। राजपूत 
की वीरता और उसकी लोक-प्रियता दिल्‍ली के सिंहासन को सदैव 
भयभीत करती रहती है। अमरसिंद भी दिल्लीपति की ओर उदा- 
सीनता का भाव रख कर शिकार में चले जाते हैं और उसी में ५. 5 
सहीने लग जाते हैं। मुग़ल-सरदारों को अवसर मिल जाता है।चे 
बादशाह को भइकाते हैं | हुक्म होता है कि अमरसिंह पर दवोर में 
इतने दिन तक ग्रेर हाजिर होने का कारण पॉच हजार का जुमोना 
किया जाय और सलावतखों को एक छोटे से फोर्जी दस्ते के साथ 
नागोर भेज कर उसे वसूल किया जाय। राठौड़ सरदार जुमोना देऐ 
से मना करता है| सलावत्खाँ से कहा-सुनी होती है। अन्त में यह 
निश्चय द्वोता है कि सब फेसला मुग़ल-द्रवार में हो। दोनों दिल्ली 
पहुँचने हैं। दिल्‍ली जाने से पहले अमरसिंदह अपनी प्रियतमा सूर्य- 
कुमारी से बिदा लेता है क्योकि उसके सन से मुसलसान सम्राट से 
हिन्दुत्व का चदला लेने को चड्डी इच्छा है और इसकी पूर्ति में वह 
जानता हूँ संभव है प्राण भी गेँवाने पड़ें तो आश्चर्य नहीं; 

मुगल दरवार से चादशाह ऋमरमिंह को दापी ठहराता हैं 
अमरमिंद घिगइता है। सत्नावतखों से फिर टेद्टी सीधी होती है और 
अन्त में असरसिंह अपनी क्टार से वहीं उसे झृत्यु के घाट उतार देता है 


१५२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


आर नंगी तलवार लेकर वादराह पर मपटता है। शाहजहोँ भाग कर 
अपनो जान बचाता है। बीर रजपूत अकेला तल्नवार लेकर गर्जन 
करता है । इसी बीच. गुगल सेना आः पहुँवती है और उसे चारों 
तो र लेती ६। पा“ स्वति का समककर अमरपिंह अजुन्सिह 
से उसे मार डालने के लिए कदता हैं जिससे कोई यह न कह सके कि 
मुगलो हारा असरासह की सत्यु हुई। यही राजपूत का अन्त हैं 

वाद का सुगलसेना और राजपूत सेना सें भी खूब लड़ाई होती 
है । रानो सूर्यकुमारी भो अपनी बाँदियों के साथ घोड़े पर चढ़ कर 
आता है और दच युद्ध से अउने पति के शत्र को उठा कर ले जाती 
है। किसी की हिम्मत नहीं होती उस क्षत्राणों को रोक सके । श्मशान 
सें अमरसिंह का शव रखा जाता हे और वह्दी चिता सें भस्म होकर 
सूर्यक्ृमारी सती दो जाती है। यही नाटक का अन्त है| 

श्रीदामा--यह बहुत ही छोटा ला ५ दृश्य का नाटक है. जिसमें 
सुदामा-दारिद्रथ के मोचन की कथा है । 

नाट्य-विधान और कलात्मकता--गोस्वामीजी ने कोई पूर्ण नाटक 
नहं। लिखा । सब छोटे छं:टे रूपक है जिन्हें एकांकी नाटक कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । सती द्वाक्‍ल्ी में उन्होने मंगलाचरण में 
देवांगनाओं फो रखा है। और अमरपिंह में दो वैतालिकों के गान 
से नाटक का आरम्भ किया हैं। आरंभ में ही 'देवी! ओर “मानवी 
व्यक्तियों का प्रवेश प्राचीन नांदी परम्परा का नूतन विकास हे। 
दोनों सा ःकों के मंगलाचरण कथा-बस्तु के विलकुल उपयुक्त हैं। एक 
सें भारत की सतियों का शुण-गान है ओर दूसरे में भारत का 
जयगीत | अन्त सी किसी प्रकार के सारत-बाक्य पर नहीं होता वरन 
जैसे दी कार्य-व्यापार समाप्त दो जाता दे नाठक की भी सन्नाप्ति हो 
जाती है । हे 

तीनो नाठकों में अंको या गभभा को का रूप लेखक ने नहीं रखा। 
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नदी 


कवर दृश्यो (जो गर्माक के स्थान पर प्रयोग से आया 5 )मे ही 
अपनी कथा-ज्लु को सज्ञा दिव्य &ै। गवश प्रस्थान 'स्वगता तका 


प्रकट ऋ.द उचब का हा इन छादका से ८ । स्त्तों चन्द्रावलों मं ता 
दृश्य के डप रंग ओर प्रो दी वेश-भूषा आड़े पर भी लेखक ने 
प्रकाश डाला है | यह वास्तव में भारतेन्दु के भारत-दुर्दशा का अनुकरण 
प्रतीत होता है । 

तती चन्द्रावली की अपेक्षा अमरततिह राटोर के संबाद अधिक 
चलशाली ६।॥ अमरपसिह के &छ उद्दवरण थे र--- 

(१) [ अमरसिंद और वत्मद्रर्िं: आ.प्य राजपथ से चादे 
करते छ्‌ ] 

चलमद्र॒मिर--मैं तो बह समनता हूँ ज्लि दि ऋछाप आर बाते तो 
श्राप जो कोई मारदाब के सिगावन से हटाने ठादा नहीं वा। पन्‍तु छाए 
पिता की आजा भान करक्ते बहुत पत्ता लिया आरापयो न से तर्मबीर 
राजपूतो का वंश है| 

असग्मसिह-- पिता पुत्र 


(१ 


& 9 
| 
है! 
थ 
५। 
हर 
| 
न 
हि 
] 
] 


बहुत ऊम चुना शेगा | यह सगज़ी 
भाई-माई सलत्तनत के नि | 
घ्ड घड़े धर 
(२) [ सल्ावतसलों शोर अमर 


रु कक बे ले ० | 
सखानद, 404 (इुएई [७०००० 'ज[्‌5 संदाॉ्य से छ्दृ ग्ग्न इसे [7 जडाएो 
दे दीजिये | 
408 डा कक 0६ ७२. न 
पमरसि_--पहा दश्उ बना तो प्टे + न ना न ! 


बैसे दो दे देवा सगर दुश्मनों को नही दृ गा एंग्रेति पा शेर परेंगे 
अमरल्टि से इसने उनाना बदल डिया । 
गोखामीजी के नाठकों से कई दोप भी श विशेष-र शाई- 


क 
4ा>क इृआयाइ० “चथा की 
# तक $ 


व्यापार सम्बन्धी दृश्यों की शिधिलता में। इनरे त्ण्य दा 
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से परिबतित होने हैं। ऐस। प्रतीत होता है कि केवल कथा का आगे 
बढ़ाना उन्हें अर्भ.ष्ट है परन्तु चरित्र के चित्रण पर उनका ध्यान नहीं 
जाता । यही क रण है उनके पात्र अधखिले रह जाते हैं और नाटक 
या तो के केबल कथा कहानो मात्र दिखाई देते हैं. और या वा्ोलाप के 
रूप में कोई उपदेश-अद अख्यान । 


राधाकृष्ण दास ( १८६४-१६०७ ) 


यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की वुआ गंगा वीबी के पुत्र थे और 
इस भ्रकार उनके फुफेरे भाई लगते थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की जिनमें कविता, जीवन चरित्र और नाटक तथा आलोचनात्मक लेख 
आदि सभी हैं। । 
हुखिनी चाला--यह राधाकृष्ण दास का पहला एकाँकी नाटक 
“है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८८० में छुपा था और दूसरा परिष्कृत 
रूप में सन्‌ श्र में | पहली और दूसरी आवृत्ति में अन्तर हे । 
प्रथम में नाटक की नायिका ,श्यामा विधवा होने पर अपनी सददेली के 
के कहने से पर-पुरुष से सम्बन्ध स्वीकार कर लेती दे और अन्त में 
गर्भपात होना दिखाया जाता है। परन्तु दूसरे संस्करण में श्यामा का 
नास सरला हो जाता है और वह अपनी सद्दे्ी के पर-पुरुष सम्बन्धी 
प्रस्ताव को स्वीकार न कर विष खाकर अपना प्राण दे देती हे। अन्य 
सब विषय एक से ही हैं | ब्राह्णों और परम्परा के अन्धानुयायियों के 
कारण समाज में जो कुरीतियाँ फेल्ी हुई थीं उन्हीं के विरोध में उठने 
वाली ध्वनि का वह नाटकीय प्रदर्शन है। यद्यपि लेखक ने विधवा-विवाह्‌ 
के पक्ष सें और अनमेल-बवियाह तथा वाल-बिवाह के विरोध में पयोप्त 
सक उपस्थित किए हैं परन्तु अपने वार्तालाप और कथा-बस्तु के विकास 
में चह जीवन डालने में समर्थ नहीं हो सका। सम्भवतः इसका कारण 
उसकी साहित्यिक शक्ति के बिकास की न्यूनता है। 
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इस नाढक में छोटे छोटे ६ च्श्य हैं। 

महारानी पद्माचती--इनका दूसरा नाटक दे जिसक्की रचना सन्‌ 
श्ष्पर में हुई | यह सचसे पहले श्ाहित्य सुधानिधि' पत्र में छुपा और 
पीछे से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती, 
अल्लाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण, राजा रतनसिंह का वन्दी चनाना, 
गोरा बादल की सद्दायता से राणा का उद्धार और अन्त में पद्मावती 
का अन्य राजयूतनियों के साथ अप्निमय गुफा में प्रवेश आदि घटनायें 
चर्णित ६ । अपनी घटनाओं की ऐतिहासिकता के लिए लेखक ने आरंभ 
में एक विस्तृत भूमिका भी दे दी है । 

नाटक का आरभ्म व्यथे को प्रस्तावना से होता है और तत्पत्थात्‌ 
नाटक के श्रथम अझ्ल का परदा खुलता है। लेखक ने इस नादक 
को ६ अद्जों में विभाजित किया है। प्रथम अट्टू में केत्रल तीन दृश्य 
हैं. जिनसे क्रमशः चित्तोड़ के राला रतनसिंह, दिल्लीपति अलाउद्दीन फा 
ईनेजी बर्ताव, उनकी विचार धारा, उनकी राजनीति और व्यक्तिगत 
शव तथा इन सब का साधारण हिन्दू नागरेकों पर प्रभाव दिखाया 
गया है । दूसरे अझ् मे भी तीन ही चउश्य हैं। पहले में अलाउदीन की 
इस प्रार्थन। पर कि वह चित्तोड़ ऋकर महाराणा से मिन्नना चाहता 
है, विचार दोता है। रतनसेन. मदाराणी पद्मावती, मंत्री और झुमार 
अजयसिंद उसमें उपस्थित हैं। सत्र पुरुषों के साथ में पद्मावनी फ्री 
उपस्थिति केवल लेखक को अगतिशाल प्रकृति फी योतक £। अलाउद्रीन 
की प्रार्थना स्त्रीकार को जातो है। दूसर दृश्य में प्मायत्री भावों 
आशंका से भयभीत दिखाई देती 2ै। बद्यपि सद्दारागा उसे 'परमेर 
अकार से प्रवोध करते हैं परन्तु उसे आन्तरिक शाल्ति नदी। सौसररे 
इश्य में चित्तौड़ के राजपथ में लोग सद्द घटनानओं री पर्चा दौर पुम 
भर अपनी टोका टिप्पणों कब्ते हैं और ययनरात के लाने जे िए 
सैयारी भी । 
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तीसरे अछ् के पहले दृश्य मे अलाउद्दीन अपनी प्रार्थना-स्वीकूति 
पर अपनी बुद्धिमत्ता का गये करता है और अपनी सारी योजना वजीर 


को कह कर हुक्म की पावन्दी की आज्ञा देता है | दूसरे दृश्य में महा-_ 


राणा रतनसेन बन्दी दिखाये गए हैं। अल्लाउद्दीन उनसे पद्मावती को 
देकर मुसलमान बन जाने के लिए कहता है और अपनी बुद्धिमत्ता की 
डींग मारता है। असमर्थ राणा प्रल्लाप करते हुए मू्ित हो जाते हैं । 
तीसरे दृश्य में शोकमम्न रतनसेन को नेपथ्य सें से एक गीत द्वारा रक्षा 
का आश्वासन दिया जाता है ओर मरने को तैयार होने वाला वीर 
राजपूत बदला लेने पर कटिवद्ध हो जाता है। यहाँ लेखक ने यद्द स्पष्ट 
नहीं होने दिया कि “यह शब्द किसके हैं और कारागार तक केसे 
पहुँचे हैं । ; ४ 

चौथे अछू के पहले दृश्य में दो पुरुष छद्मवेष में महाराणा का 
समाचार लाते हैं और उन्हीं के द्वारा अल्ाउद्दीच की सारी नोयत का 
भी पता चलता है। ये कास बढ़े स्वाभाविक और सुन्दर ढल्ढः से लेखक 


ने कराये हैं। दूसरे दृश्य सें रुजपुतो ओर उनके वालकों तक में सहा-_ 


राणा के शत्रु से बदला लेने का भाव प्रदर्शित किया गया है। तीसरे 
दृश्य सें मंत्री ओर महाराणी आदि राणा को छुटाने की मंत्रणा 
करते हैं और प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी ऊर्ता है | पाँचवें अक्ु के पहले दृश्य 
सें अलाउद्दीन की असीस प्रसक्ता दिखाई गई है और दूसरे मे पद्मावती 
तथा रतनसेन की कारागार ऊें भेंट ओर अपनी सेना द्वारा अलाउहीन 
को छोड़ कर वहाँ से तत्काल प्रस्थान । तोसरे दृश्य में वद्दी अलाउद्दीन 
की निराशा और राणा के शरति दूसरे युद्ध की तेयारी है। छठे अछू 
का पहला दृश्य पद्मावती और राणा का चित्तौड़ में वातोल्राप है और 
सारी योजना की सफलता एवं उसमें काम झाने दाले वीरों की चचो 


है; दूसरे में बादल हारा गोरा की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी ली _ 


के सती होने की सूचना | तीसरे दृश्य मे सब राजपूत अलाउद्दीन की 


जे 


है 


[2 
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आई हुई फौज से सोर्चा लेने निकल पड़ते & और चोये में महाराणी 
पद्मावती जौहर के लिए अमिमय गुफा में प्रवेश कर जाती है । 
इस नाहक में वथास्थान यवनो द्वारा अत्यादार एवं भारत की 
डुदेशा का वर्णन है। एक स्थान पर तो लेखक ने भारदेन्दु का असिद्ध 
””- शत 'रोबहु सब सिक्षि के अ.चहु भारत साई' रख दिया है । 
धर्मालाप--बावू साहब का तीनरा नादऊ द। इसकी रचना 
सन्‌ श्ट८४ से हुई थी। वास्तव नें वह नाठक नहीं है, वार्तालाप हैं. 
जिसमें मिन्न मिन्न मतवाले--सनातनी, वेदान्ती. वरागी. शेच. शाक्त, 
कौल, वेष्णव, दयानन्दी, ऊाझ्यो, वियोसाफस्ट आदि--वार्तीलाप में 
संक्षप्त हैं। नाटकोय दृष्टि से इसमे कोड जिरोपता नहीं। 
महाराणा प्रतापततिंहद--कष्ण्दाल जी का चोबा ओर अन्तिम 
नाटक है। इसकी रचना (८८७ में हुईं पी। इसमें उद्यउुर के मद्दा- 
५. राणा श्रतापसिद्द को वीरता ओर धीरता तथा बादशाह अकबर की 
झुटिल राजनीति का वर्णन है'। नाटक ने व कान समान सूप से 
चलते हैं। एक ऐतिहासिक है ओर दूसरा लेखक द्वारा कल्पित। कल्पित 
कथा यद्यपि एतिहासिर बृत्त से स्वन॑द्र है परन्तु अपने पिऊानल ऊे लिए इसे 
लूल ऐतिहासिक उपाज्यान का सद्वरा लेना पड़ता दे । उसकी 'पर्था 
डीक उसी प्रकार है मिस्त प्रकार एक निर्दिशठ स्थान तर पहुँचने के लए 
एद्ध बालफ अपनी मो की ऋदुली पद सेन हे 


2 25७:% सिद्ध लि अल के जे नि हुई “न्कीव ला ग्द >पेब डक, न वजन कब न हे ब्लड लमन न 
एत्िहसिए पापा हा पिछान पुन हीरे घोर भार तर गए झर 








होता ढै । एक पंछुई। ग्लिदी 7 परनदु दूसरी के गिलने मे समय 
लगता है. । कारण कद्ायिद बी पं लि रेल मे नूल दस में स्थाम- 
स्थान पर एसे प्रम्नहः स्व दिए .. जिदले जाए सन्‍्वन्ध ना 9 । 
अट्टू ने यदि दरबार (मद्तरणा) इदसउुर ऊे घडार जा प्रवन्च छर रे 


के ञ् का [] तु कक. 8 
दूरसर अह्ू भ लग हुए मादा बाजार मे ही हएरिन से को परने पार 


लब, गौदर दर्न्दा नी छाए के थागे रद्द ही गाद णर सग्ग्प है घोड़ा न्श््न 
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चलकर मालूस द्ोता है कि पृथ्वीराज की रानी के पातित्रव कोशल ने - 
अकबर की 'इलाही तौबा' मचा रखी है। ये विषयान्तर मनोरल्ञक 
अवश्य हैं पर कथानक को समान रूप से आगे बढ़ाने में सहायक 
नहीं होते । 

ऐतिद्ासिक कथानक का वास्तविक विकास होता है तीसरे अंकः 
में---जहाँ प्रताप सानसिंह का अपमान करते हैं। परन्तु इसी अंक के 
एक छोटे से दृश्य में एक सुकुमार बालिका भी . दिखाई देती है । बह 
फूल तोड़ रही है और बढ़े प्रेम से गा रही है-- 

“अरे तेरे कोमल तन पर वारियाँ 

गुल्ाव और मालती की यह प्रेम-कथा बड़ी मनोहरता के साथ 
दो दृश्यों तक आगे को बढ़ती है । ऐतिद्दासिक कथा का वेग इस काल 
के लिए कुछ रुक जाता है । केवल अकबर-तानसेन की बातचीत, श्रज- 
वासिन के गीत, हिन्दू-मुसलमान का वातौलाप प्रेस-चित्र को भुलाने में 
समर्थ होते हैं और इसीलिए ये दृश्य कथावस्तु में सहायक न होकर 
उसे एक ओर धकेलते हुए से नज़र आते हैं। चौथे अंक के तीसरे गो क 
में जाकर यह याद्‌ आता हे कि मानसिंह का अपमान हुआ था । यह 
सूचना मिलते ही अकबर तत्काल मोहब्बत खाँ को उदयपुर पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा देते हैं| अब कथानक थोड़ा और आगे बढ़ता है । दूसरे 
दृश्य में ये सारी खबरें ग़ुलावसिंह के द्वारा प्रथ्वीराज प्रतापं॑ के पास 
भेज देते हैं। कथानक फिर अड़ियल ट्ट्ट, की तरह रुक जाता है। 
मुसलमानों की गोष्ठी बरसाती मेंढकों के समान सुनाई देती है। हाँ, 
दूसरी ओर सालती की करुण ध्वनि को सुनकर जैसे कथानक भी उसकी 
अम्ृतसयी घारा का पान करने के लिए खड़ा हो गया जान पड़ता है । 

पाँचवें अंक के दूसरे गो क से फिर कथानक में एक बाद आती 
है | वह दौड़ता है अपनी पूर्व गति की शिथिलता वाली कब्जा मिाने: 
के लिए | एक ओर महाराणा को अकवर की चढ़ाई का समाचार मिलता 
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है और दूसरो ओर मानसिंद. सलोम और मुदच्चतखों चढ़ाई करने 
का विचार कर रहे हैं। वास्तविक युद्ध घटना ले पहले महाराणा और 
भदहाराणी के परस्पर|परामश ओर गुलावर्निंद तबा मालती के प्रेम को 
इलकी सो मज्क मिलता है । इस स्थान पर प्रतीत दोता है जैसे दोनों 
कथानक एक दूसरे से आकर मिल गये हों | छठे गा क में युद्ध के चाद 
धताप अपनी जीवन रक्षा करते हैं जोर पदला चार हम भाई भाई को 
आमने ससने खड़ा हुआ पते ८। यहू। प्रताप चेतक की मृत्यु पर 
खिलाप करते हैं और 'सक्ता जीः उन्हें सममाते हैं। घर से निकल 
खड़े होने के वाद अपने भाई से सक्ता जी का यही पहला और अस्तिम 
किलन है । हे 

छठे अइ्ड मे कथानक की गति और अधिक तीम्र हो जातो है । 
“धुल्य' का सहारा लेकर लेखक ने सलोध इरा अकबर और पथ्ची- 
राज के सामने युद्ध की मानों तस्त्रीर ही खींच दी है। राजउत-बीरता 
का यह चित्र ऐसा विशद्‌ और पूर्ण है कि अकतर के साथ हम भी 
कह उठते हैं 'बाहरे बद्दादुराना राजपूताने ! बाह !!” युद्ध के पश्चान 
महाराणा पहाड़ी गुफाओं में दिखाई देते हैं। बढ़ाँमी वद्दी राजपूती 
रक्त का जोश है। भोजन कर रहे हैं कि मुसलमानों फी घद्राई या 
समाचार मिज्ञता है। मोजन छोड कर युद्ध की तैयारियों द्वाने लगनी 
हैं। इसके बाद दी एक बार फिर मालती का प्रेम आऔँगोों के सामने नया 
जाता है तत्पश्चान्‌ राजकुमार आर मील वालफों फे साथ गजपूती 
जोश नज़र आता है, फिर मुसलमानों की गोषप्टी और तदनन्तर सन्ग- 
सिनी के वेश में घूम-चूम कर चुद्धक्षेत्र में गुलायसिंद फे शय पो टूँढनी 
डुइ मालती दिखाई पड़ती दै । राजपूती श्रेम-पुष्प घिना रिले हुए ही 
अम्गता दिखाई देता है। नाटक का चोर भाव फरण में परियन हो 
जाता हैं। सातवें अदु सें भी पथ्वीराज फी दझत्यु, भीलों पी स्पामि 
अक्ति, राणा फी दिनचर्या और मदाराणी णा नैराश्यपूर्ण फरग जीपन 


५७: 
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“हिन्द्‌ के बादशाह होने की सनदः पाकर अकवर की प्रसन्नता, राणा 
का मेवाड-त्याग, आदि अनेक करुण प्रसंग बड़े सुन्दर हैं। परन्तु 
भामाशाह की स्वामिभक्ति और अपने संचित धन को महाराणा के पेरों 
पर रख देना एक वार फिर नाटक की मुखाक्ृति को चीरता के भाव में. 
परिवर्तित कर देता है | फिर. सेना संगठित की जाती है. और शत्रु से 
लोहा लेने का परामर्श होता है। उधर दिल्ली में अकवर से चाठचीद 
करते हुए खान-खाना कहते हैं--..'मगर खुदावन्द ! मेरी तो अब यही 
इल्तिजा है कि ऐसे शख्स को अ्रत्र ज़्यादा तकलीफ न दी जाय |” उनके 
ऐसा कहते ही महाराणा की जय का शब्द सुनाई देता है। बादशाह 
सोच में पड़ते हैं। चस अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है ओर यह 
प्रसंग यदीं समाप्त हो जाता है। वास्तव में लेखक ने बड़े कोशल से 
अपने नायक और प्रतिनायक के चरित्र को सँभाला है । 
अन्तिम दृश्य में प्रतापसिंह राज दरबार करते हैं। राजकुमार को 

उपदेश देते हैं। गुलाब और मालती के विषय में वह केबल इतना 
कहते हैं-- 

धमंत्री मेरी ओर से मालती के बिंवाह की तैयारी की जाय मैं इन 
दोनों का विवाह अपने हाथ से करूँगा ।* 

तत्पश्चात्‌ राणा अपने झुँवर का हाथ अपने सरदारो के हाथ 
सें देकर उसकी रक्ता का भार उन पर छोड़ते हैं | गाने के साथ-साथ 
ड़ाप गिरता है | 

सती ग्रताप -चैसे तो यह ताटक भारतेन्दु ने आरम्भ किया था 
परन्तु वह इसका कुछ अंश ही लिख सके । बाकी राघ:ऋकृष्ण दास जी 
ने पूरा किया | यह निश्चय होना कठिन है कि इसमें दोनों विद्वानों में 
से रे कितना अंश है. अतएबव इसकी चचों यहाँ नहों की जी 
रही हे । 


नाठ्य विधान और कला--वायू जी के रुपकों को देखने से उनकी 
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नाव्य-कल्ा में एक ऋमिक विकास दिखाई देता है | दुखिनी वाला में जो 
प्रथम प्रयास की भूले हैं उनका चहुत छुछ अभाव पद्मावती में प्रस्तुत 
हे ओर पद्मावती के कथा-वस्तु, विकास एवं चरित्र-चित्रण में जो शिथिलता 
है वद महाराणा प्रताप मे दूर दो गई है। यद्यपि इन के दोनों नाटको में 
प्रस्तावनायें हैं परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उनकी उपस्थिति का कारण 
उनके समय की परम्परा है । अन्यथा ये भ्रस्तावनायें निरर्थक सी ही 
हैं। यह देख कर अवश्य कहा जा सकता है कवि वावू साहब का साहस 
संस्क्रत-परम्परा को तोड़ डालने का नहीं हुआ | परन्तु अन्य नाटकीय 
तक्त्वो में उन्होंने विलकुल्न वर्तमान प्रणाली को अपनाया है । यदि किसी 
को यह न चताया जाय कि महाराणा' प्रताप सन्‌ १८६७ की रचना 
है तो वह यहीं सममेगा कि यह नाटक १९३२४ के वाद ही लिग्या 
गया है | 
महाराणा अताप की कथावस्तु की समीक्षा ऊपर दो चुकी है; 

चरित्र-चित्रण के तत्त्व का निर्वाह भी वायू जी ने भली प्रकार कया 
है। उनके दोनों नाटक व्यक्तिपपधान हैं. अतएवं घटनाये न्वतंत्र रूप 
से प्रस्कुटित न होकर व्यक्तियो की महत्त्वाकांताओं के कारण उन्पक्ष 


..। 
चान्द ' जूक. बहन, 


होती हैं परन्तु उनमे अस्वाभात्रिकता छुछ भो नहीं #। वान्तव मे 
घटनायें ही चरित्रो का अतुभव कराती है। जिस प्रकार समुद्र 
जल बादल चनकर फिर वर्षा के रुप में ममुद्र मेगिर जाताई उस 
प्रकार घटनायें भी व्यक्तिगत विचारों से उत्पन्न हौफर, इउनउा अस्नित्त 
दिग्वाकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती # | 

बाबू जी के ऐतिहासिक पात्रो का चरित्र बठ 'फत्छा 7. न्पद 
है और स्वाभाविक है । प्रताप और ऋकबर जोत्म पैन्‍्गतरे पाये 
जैसा सद्दा से मुनते चले आये हैं। प्रताप स्वर्तश्नता-ह्रिय घर -र 
ज्षमाशाल, उत्साटों और दृद-प्रतित राजपृत्र #: 
राजपूत रमणी हैं; अ्रकवर विनास-प्रिय है परलत मममदार भर 


ध्‌ 


५ 


न्न्के 
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आर गुणी का आदर करना जानता है। अन्य पात्रों में आवश्यकता- 
झुकूल गुण दोष हें। 

कला का दृष्टि से भी इसमें कुछ और खटकने घाली वातें 
हैं| नाटक का आरंभ उदयपुर के दृश्य से होता है | राजद्रबार लगा 
छुआ है, मद्दाराणा प्रताप, मंत्री तथा अन्य सरदार उपस्थित हें.। 
'तेपथ्य में” गाने का स्वर सुनाई देता है। इसमें दो बातें घड़ी विचित्र 
हैं....एक तो नेपथ्य-गान | मंच पर आकर पात्रों का शान्त रू। से 
बैठा रहना अच्छा नहीं लगता। जब तक नेपथ्य फा गान समाप्त न 
हो जावे तब तक मौन-धारण बढ़ा अस्वाभाबिक है। दूसरी घात 
ऋषिराज जो ऋत प्रताप के पूर्वपुरुषों की कीति का छंद्योषदड घर्णन दे 
जो आवश्यकता से अधिक जहा है। नाटक देखने वालों के दिए 
इतनी लंदी कविता सदैव अरोचक होती है। कहीं कहीं प्रताण और 
अकवर के कथन भी डेद और दो एण्ठों तक चले गए हैं। 

समय और गति का ससन्‍्वय भी कहीं फदीं शुटिपूर्ण दे। 
चौथे अंक के तीसरे गर्भो क में पृथ्वीराज को अकघर के दरवार में 
दिखाया गया है और चौथे ही गभोक में वह अपने घर पर गुलाब- 
उिंह से वा्तें करते हैं.। क्‍या प्रथ्वीराज अपनी राज-दरबार बाली 
चोशाक पदने ही घर पर बैठे होंगे ? क्‍योंकि इतनी शीघ्रदा में उन्हें 
वेश-परिवर्दतद का समय ही कच सिला । 

भाषा सघारणतया अच्छी है। सुसलमान पात्र उदू घोलते 
' हैं परन्तु उनकी भाषा बड़ी कठिन ( सक्तील ) हो गई दै। 'तरदूदुदात, 
“किरदार', 'दाद गुस्तरी” आदि शब्द साधाएण समझ सेघाहर की - 
चीज़ पं | इनके अतिरिक्त इन वाक्यों को भी देखना चाहिए किंतने 
चुरूद्द है। 


१. “मेरे खयाल में औरतों का रक्तीक्ष दिल तमः के फंदे से फाँसना 
आसान था 


8] 
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२. “मेरा तो दारोमझर आप दी जेने दकवने-खललदनन पर है 
आप लोगों को तशपक्री दें | में आकर ह्भी इंतजाम करता हूँ 

चेतक के मरने पर जिस भापा द्वारा प्रताप अपने इृदय के 
अभाव को प्रकट करते हैं, वह बड़ी दी शियित्ष मालूम होती है । उसके 
अन्द्र हृदय में चुभनवाला गुण नहां।। वे शब्द केचन चेनऊ के गुश्यों 
का इतिहास-मात्र हैं । 

फिर भी यह माना जायगा कि भारतन्द काल के नाटकरारो 
में राधाकृष्णदास का प्रमुख स्थान है. और उनका महाराए। अताप सिंह 
नाटक अपने समय की एक उच्च फोटि क्री रचना है । 


किशोरीलाल गोखामी ( १८६५४-१६३२ ) 

इनकी तीन रचनायें देखने में आई है--मययंक्रमंजरी (२० का: 
१८८४१); नाख-संभव ( १६०४ ) और चौपट-चप्रेट ( १८६१) । प्रथम 
दो नाटक हैं और तीसरा प्रहसन । 

मय॑क्-मंजरी--पाँच अंक फा नाटऊ हैँ जिसमें भर्यक-मंज़रों 
ओऔर वीरेन्द्रसिंह के प्रेम की कया दै। मर्यंक के पिता झुमंतत्य 'पनी 
सम्स॒ति के अनुसार वर से पुत्री का विवाद करना चाएन हैँ परन्नु 
मयंक दीरेन्द्र से प्रेम करती है। जब रददस्य नुलता हैँ दो पुत्री के ऋपर 
अनेक प्रकार की रोक थाम की जाती परन्तु अन्न में प्रेमी 'फीर 
प्रेमिका का मिलन होता है और पिता यद्‌ू फ्दुकर “बेटा माप सीरो * 
मैंने तुग्दारें नुकुमार शगैर में असंजय यमन्यादनां खरा ये छू गंदा पहौणा। 
कर पिता का नदों फेपल राहठ छा धर्म द्नांग हा... .... .... पपने 
पाप का प्रायर्चतत करते है। इस पुराण पय में पायी पाप #| 
सम्मिलित होने दे जिसके कारण पता घलता+ मदद याद एसी 
हँ बद्यपि इस £श की रा लेगा प्रया हो नाते सागों “॥ पिनिश 


स्थानों पर उसमें बीड़ी' छोर पुन्रनां से प्रुमिग गग पा समाडेश 


तु 
ञ् 
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होगया है. । कथा-वस्तु का कलात्मक विकास कम है. ओर कविता की 
अधिकता है । पढ़ते-पढ़ते प्रतीत होता है समस्या-पूर्तियाँ पढ़ी जा रही 
हैं जिनका विषय और प्रतिपादन की शैल्ञी रीतिकाल के ःगारी 
कवियों से किसी प्रकार कम नहीं | 

चरित्र-चित्रण में लेखक अपने सुचारक रूप को बचा नहीं 
' सका है। 

“अरे पुनविवाह | राम राम राम !! ऐसी सत्यानाशी व्यमिचारिं- 
पियों की सी रीति तो कमी भी नहीं सुनी थी ।”* 

अथवा “हम ज्यों को स्वतंत्रता पूरी देना पसन्द करते हैं पर श्रपने 
घर में दमड़ी भर भी स्वतंत्रता नहीं दिया चाहते । मयंक-मंजरी क्रो स्वीकार 
करना होगा जो हम कहें ।* 

मर्यंक की साता सनोरमा ओर पिता के परस्पर वातोलाप में 
लेखक की समाज-सुधार-सम्बधी धारणायें स्पष्ट रूप में व्यंजित हुई हैं;। 

स्त्रियों के श्रति भी उसकी अनुदारता सीधी-साधी भाषा में 
व्यक्त दिखाई देती है। मनोरमा के प्रति उसके पति का बड़ा रूखा 
व्यवहार है. | वसन्‍्त और सुकेशी की पारस्परिक सम्बन्ध-व्यंजना में 
भी अशिष्टता है | 'कुलटा', 'चांडालनी? और “दुराचारिणी? शब्द तो 
स्त्रियो के लिए पुरुषों की ज्िह्वा पर रखे ही रहते हैं । 

नाट्बन्सम्भव--गोस्वामी जी का दूसरा नाटक है। 'संभवः 
शब्द का प्रयोग “उत्पत्ति! के अर्थ में किया गया है अतएव विषय तो 
नाम से द्वी स्पष्ट हो जाता है। 'भरतः को शुभाशोचाद देती हुई सर- 
स्वदी कहती है-- 

'वेटा | इस अपूर्व विद्या को तैलोक्य में प्रचलित करके तू ही इसका 


१. अड्ड २. घु० ४७ 
२. अड्ढ २, प० ५१ 


्म्बी 
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श्राद्याचार्य होगा .. !* 
तत्पश्चात्‌ सरस्वती आदेश करतो है :--- 

»-०«««थ्रेत्र तू पहिले जाकर नाव्यणाला सज | छ्लिर उसमें साट्य- 
रचना, नेपथ्य की परिपादी, दृश्व के प८ और पात्रों को टीऋू कर नादशार्म्भ 
कर [45 

मरत अपने साथियो--रैवतक और दमनक--के साथ फापला 
नाटक दिखाते हैं. जिसमें अपनी प्रियतमा शी के बरिरह में शाह 
इन्द्र प्रधान दर्शक हैं। नाटक के प्रधान नेता राजा बनि हैं और उसमें 
यहां बताया गया है कि देवताओं के शिरोमणि इन्द्र की 'प्रपनी मरी की 
अनुपस्थिति में क्या दशा है ? अपने मन की अवस्था के 'पनुस्ल 
नाटक का अभिनय उठेखकर इन्द्र त्रिस्मित भी होते हैं और 'प्रानन्दित 
भी । अन्त से नारद जी द्वारा इन्द्राणी उन्हें मिल जाती £ । 

इस प्रकार गोस्वासों जो ने इस नाटक में प्राचीन नादम इन्यन्ि 
की कथा को नाटऊ-बद्ध रूप दिया # । 

चरित्र-चित्रण मयहु-मलतरी की तरह इससे भी विश नरमी #। 
संगांत और कविता को हो प्रधानता ” जो प्रसंग का रन हर नाटण 
से अधिक नहीं जलती । 

चीपट-चपेट एक प्रहसन #, अ्तत्य टसझे दिपय में दरपदुआ 

स्थान पर चर्चा की गई है । 

नाखव विधान और फलात्क्ृवा-गोस्वा्मी्जी के दोनो। माटरों हा 
आरस्म प्रस्तावना से हाता है और अन्त भरत-परागा ने. मय: 
भमझरी में कथा का विभानन झेवद चअको में ह॥ प्रशेण भाग हो 

विकास एक ही स्थान पर द्वोता ह योर गति हा जम घनामा गहन 
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है। यह पुरानी संस्कृत परिपाटी का अवलंबन हैे। परन्तु नाठ्- 
सम्भव में प्रस्तावना के पश्चात्‌ विष्कम्भक है और अछकू का नाम 
हो नहीं। काय-व्यापार मिन्न-मिन्न दृश्यों में दिखाया गया है। प्रथम 
सात दृश्य नाटक-उत्पत्ति के हैं. फिर एक अक्लावतार में एक छोटा-सा 
नाटक दिखाया गया है जो 'नाटक के अन्दर नाटक” (8 799 
जांशात » 2?99 ) कह्य जा सकता है। कथा का सूत्र कहीं टूटा नहीं 
है । अन्तिम आठवें दृश्य में सब कुछ स्पष्ट समाप्त हो जाता है । 
वास्तव में इसे एकांकी नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा। 
दोनों नाटकों की प्रस्तावना के पढ़ने से गोस्वासीजों के उद्देश्य 
-का पता चलता है 
यह भी समय की खूबी है, जिस देश में इस विद्या का प्रथम 
अथम प्रादुर्माव मया, और सगीत साहित्य परिपक्क होकर प्थ्वी भर में व्यातत 
गये आज वहाँ के निवासी नावक का नाम तक नहीं जानते | यदि है तो 
, इन्द्रसमा पारसियो के शतर॑जी मशालवाले भ्रष्ट खेल ही पर नाय्कों की 
इतिश्री है। खेलना तो दूर रहा जो नाठक रे या अभिनय करे वह दास्या- 
स्पद गिना जाता है। छिः छिः !!? १ 
अदा ]आज हमारा कैसा सुप्रमात है कि बहुत दिनों पर फिर नाठक 
खेलने के लिए बुलाएं गए | हा ! एक दिन वह भी था कि रात दिन इसी 
काम के मारे साँस नहीं मिलती थी और एक दिन यह भी है कि खाली हाथ 
घर बैठे बरसों बीत जाते हैं पर नाठक खेलने के लिए कोई पूछता ही 
नहीं |. . .........यह अ्रलौकिक गुण नाक ही में है कि जिसके द्वारा अनेक 
"विभिन्न समाज और विभिन्न प्रकृति के लोगों का मन एकरसमय हो जाता 
है.........और देखो, नाटक से बढ़कर कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं है 
जिससे सर्व॑ साधारण को सामाजिक दशा का वर्तमान चित्र दिखाकर उसका 


१, सयंक मंजरी, पू० २ 
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चूरा-पूरा सुधार किया जाय |”०*१ 
उपरोक्त वाक्य तत्काल नाटक की आवश्यकता ओर उपकी 
दशा पर पर्याप्त भ्रकाश डालते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने कदा है--- 
रा अशत काव्य को छोड़े. सै कविता रठ पागे। 
त्यागि भाँढ़ के खेल, राग रागनि अनुराग ॥* 
गोल्वामीजी ने भी इसक्ली पूर्ति का चयाशक्ति प्रयत्न हचा ?ै । 
अयड्-मजरी की अपेक्षा नाख-सम्भव मे वह कुछ अधिक सफल एुए :*। 
अथम में कविता के आधिक्य ने उनके अन्य सच नाटकीय गुण को दिया 
लिया है। यद्यपि अपने इस सोद को नाट्व-सम्भव तक जाने पाने १३ 
चर्षो के दीर्ध काल में भी बद छोड़ नहीं सके है, परन्तु फिर भी इनके 
दूधरे नाटक के संवादों में अधिक प्रौदता है और उनके पात्र गाथ-जन्प 
>“. होते हुए भी छुछ अपना निजी अस्तित्व रखते ह। उनके दमनक 'ोर 
शेबतक वहुत सर्जाव हैं। “स्वग॒तः की मात्रा भी एसमें पम “। सं नि- 
काव्य को दृष्टि से भी मयड्ट-मभरी के गौत स्वेयों भोर घनातरियों 
के कुए्ड में विलकुल दव गए है. परन्तु नाटय-सम्मव के गीत स्पष्ट पार 
अहुत दी परिस्थिति के अनुझूल है । 
गोस्वामी जो के नाटकों में कु८ फमियों भी : परन्नु उन पर म 
चह कह कर सन्ताप कर सकते हैं. कि वह साहित्यिक होते हुए सो से 
समय में रह रहे पे जिसमें समाज छा दूतन संगठन आावरप् समन: 
जा रहा था। पतरव अरने 'सुघारह रूप जय प्स्मिरग्य था मर हे 
नहीं सकृत थे । 
- 





अन्ना लमीयशाक जन नानक 


१, नॉद्दन्एमंद, पू० £२ 


२. नास्यन्तेनदर, ४० ६५ 


अध्याय ४ 
संधिकाल अर 


( १६०४--११५ ई० ) 
इससे पहले तक की राजनीतिक हलचल और उसके कारण 
नाटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर पिछले अध्याय में संकेत हो 
चुका है। प्रस्तुत काल इस दृष्टि से संकुचित और सीमावद्ध होते हुए 
भी अपनी विचित्रता रखता है | 
राजनीति भारत के निवासियों में नवीन प्रेरणाये उत्पन्न कर 

थी। अपने पूर्ववर्तियों की नोति ने लार्ड कर्जन को १६ अक्तूबर सन, 
१६०४ को 'वंग-भंग करने के लिए विवश किया। इपके परिणाम- शु 
स्वरूप वहाँ जनता में एक व्यापक और ज़बदंस्त आन्दोलन उत्पन्न 
हुआ और उसी उम्रता से सरकार ने भी उसे दमन करना आरंभ कि प्रा 
उस आन्दोलन ने धीरे-धीर सबंदेशव्यापी रूप धारण किया और सभी 
प्रान्तो में इसके विपरीत आवाज़ उठी, परन्तु सरकार ने कुछ सुनवाई 
न की, जिसके कारण जनता में घोर असनन्‍्तोष और सरकार के प्रति 
घृणा की वृद्धि हुई। सन्‌ १९०७ में कांग्रेस ने अस्तावों की प्रणाली को 
छोड़ कर उनके अनुसार कार्य करने का दृढ़ निश्चय किया। राष्ट्रीय 
संस्था द्वारा 0) 78:56 20607 का यह प्रथम उद्योग था । विदेशी चस्तुओ 
का बहिष्कार, स्व॒देशो का आन्दोलन और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास--- 
इस त्रिमुखी धारा को ले कर वह जनता के| सामने आई; परन्तु दुभोग्य- ४ 
वश इस नीति पर उसी वर्ष कुछ दलों में मतभेद हों गया। नरम और 
गरम दल वाले अपनी अपनी नीति का पल्‍ला पकड़कर अलग हो गए। 

इसी विषय को लेकर उस वर्ष (हिन्दी-अदीप” में दो तीन दृश्यों में वहाँ 
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मसंधिकाल श्न्ह 

को दशा का लेख चद्ध नाठकीय प्रदर्शन किया गया था। इस समय 
सक दादाभाई नौरोजी का स्वराज्य सी कांग्रेस में आ गया था। अन- 
एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत काल 'स्वराज्य-काल! कइलाया। सन 
१९०७ में ही लोकमान्य तिलक का निव्रासन-दुश्ड दिया गया और 
'पहली बार अंगरजी न्याय-प्रियवा का नमन रूप देश के सामने आया। 

डन घटनाओं के पश्चान सन्‌ *१० तक आपस के मेल-»यन्‍्नों 
का दौरदौरा रहा और इतने ही में महासमर आरंभ हो गय्या। सन 
१९१५ में फिर राजनोंति ने पलटा खाया। लोकनान्य सजा झाट कर 
वापिस आये ओर उन्हों के हाथों में देश के अधिकांश भाग फा पथ- 
प्रदर्शन रहा । स्वराज” का स्थान 'होम-हल' के नारे ने ले लिया। गांवों 
जी भी काँमेस के सभापति द्वारा पहली चार विपय-समिति के सदस्य 
चुन गए। कॉरम्रेस के अन्दर अब सब प्रकार के दलों के प्रवेश णी 
छुविधा हो गई। एक ओर यह राजनीतिक स्थिति थी। दूसरी 'पोर 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास मे पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यनिन्‍्य 
चढ़ा प्रभावशाली था। भाषा को सुव्यत्स्थित और व्यापरण-सम्मन 
चनाने का सतत उद्याग उन्होंने किया पर इसमें सफलता पाई। भाषा 
के स्वतंत्र प्रयोगो के लेखक डरने लगे अर हिवदी जी रे नियंत्रश में 
इन्होंने लिखना आरंभ किया । 

पश्चिम से आए हुए तान ने भी हमार मानसिण इप्टि-गोरा 
का अधिक विस्तृत किया। भारत सरवार द्वारा स्थापित 'ह्राचोनना 
ओर अन्वेषण के विभाग ही सोजो ने भारतीय संरटनति डर पसड 
साहित्य पर नया प्रऊशाश डाला जिसके कारण पट लिए लागो णा “५ 
ओर अधिक तीत्रना स अपने पुराने प्रन्थी ० पठन-पढन राह प्राधीन 
इतिहाम की हटो हुई ऋगपलाओ शो गुफ्नि णरने में छगने गा । 

यह काल विशेष रूप से भादुउता ोर एशिंगार का सोपिग 


क्र ड् 
घना । हल्तुत काल के नांदज-साटिन्द एा दप हे चिप दिदार! व 
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विवरण इन्हीं परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है | 

भारतीय परम्परा के अनुसार हमारा नाटक साहित्य पुरानी 
धाराओं का अनुगामी और सहयोगी था छी परन्तु पुरानी शराब को 
नई बोतलों में ढालचा प्रस्तुत काल में उसका प्रधान लक्षण रहा । 

राम-धारा के अन्तर्गत कोई आधे दर्जन के लगभग नाटक रे 
गये। रामनारायण मिश्र कृत 'जनक-बाड़ा (१९०६), त्रजचंद वल्लम कृत 
रामलीला ( १९०८ ) गंगाप्रसाद रृत राम्रामिषेक ( १९१० ); गिरघर 
लाल रचित रामवन-यात्रा (१६१०); नारायण सद्दाय कृत रामलोला चाटक- 
(१९१९ ) और रामगुलाम लाल कृत घनुषयज्ञ-लीला ( १६१२ )। 

इन नाटकों में राम के चरित को वेज्ञानिक दृष्टि से न देख कर 
उनका पौराणिक रूप ही अपनाया गया। उनके देवत्व और इश्वरत्व 
की ही प्रधानता रही | वैसे तो उनके नाम से ही इनमें बरणित राम की 
लीज्ाओं का ज्ञान दो जाता है परन्तु गंगाप्रसाद जी का नाटक इनमें 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि इसका नाम रामाभिषेक नाटक है 
परन्तु इसमें तीन घटनायें वर्णित हँ--रामामिषेक की तैयारी, राम 
बन-यात्रा और राजा दशरथ की सृत्यु। नाटक महाराज दशरथ की 
मृत्यु पर समाप्त होता है। अतर्व इसका उचित नामकरण तो “दशरथ- 
पर्यवसान ही होना चाहिए था क्योंकि अन्य दोनों घटनायें इसी- 
दुखान्त परिणाम की ओर ले जाने बाली हैं | 

कला की ६४ से भी यह नाटक ,इसो धारा वाले अन्य नाढकों 
से अच्छा है। इसका कया-पिक्रास सुन्दर हे । गोति-काव्य की पुढ तो 
इतनी अधिक है. कि राम और सीता सी गीत गाते है ओर रानियाँ- 
विल्लाप करते करते गाने लगती है। संसवतः यह पारसी रंगमंच का 
प्रभाव है । 

अन्य नाटक फेवल्च रामलीला के लिए बने प्रतीत होते है । 

इसी प्रकार कृष्णु-घारा के अन्तर्गत भी छुछ नाटक लिखे गए-..-. 
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शिवनंदन सहाय कूद सुदामा (१६९०७) वनवारीलाल का कृष्ण फग 
बे कं वध (१९०६४ बुजनंदन सहाय का उद्धव (१६०६) और राम- 
नारायण मिश्र कृत कंत्ब-बव (१६९१०)--परन्तु किसी से भी नाटजीय 
उत्कप्ता न आ सकी। इनमे केदल घामिक दृष्टिकोण की ही प्रधानता 
रही । आगे लिखे जाने वाले ऋष्ण-चरिद सम्वन्धों रंगमंचीय नातपो 
के लिए प्राचीन परम्परा को यद्द रक्चा चहुत उपयोगी रही । 

पौराणिक आत्यानों को लेकर लिखे जाने वाले अन्य सादर 
में प्रधान हैं : 

महावीरसिंह का नल्न-दमयन्ती (१६०४): गौरचर्ण गत्पामों 
का अभिमन्युवव (१६०३) सुदशनाचार्य कृत अनर्ध नत चरित (६६५७). 
इुशीराग का गडा हरिश्वन्द्र (१६०८): बोंकेचिदारीलाल की स्ावि्ी- 
नाटिका (१९८८), चिंवेश्वरी दत्त शुक्त का शिवादिव (६६८८). लप्मी 
प्रसाद का उबवंशी (१६१०); ह्नुमंतसिह ज्षत्री का सतीचरिभि (१०६०१ 
शिवनंदन मिश्र कृत शदुन्तला (१६१५); जयशंकर प्रसादों णा कत्णालय 
( १९१२ ), दद्गीनाथ भ कुखनदहन भौर रामगुल्ममलाल शा 
सर्तीदृहन | 

उपरोक्त सूची सें अधिकतर सामान्य नाटक ही +। इनेेशा 
योग्य दे केवल प्रखाद का कठुणालय ओर बद्रोनाद भद्द पा कुतार- 
इहन | पहले में राजा हरिध्रन्द्र की करवा है मिसठा 'फावार पीसा 
और करुणा हैं और दूसरा संस्कृत के वेणीसंहार छा न ५ 
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कितनी ह्वी बातचीत इसमें नहीं रखी गई है; उसमें छः अंक हैं, इसमें सात 
हैं; उसमें द्रौपदी के केशों का भीम द्वारा बॉधा जाना ही नाटक की कथा 
का केन्द्र माना गया है, इसमें यह बात नहीं है । न 

“उसकी और इसकी शैली में भी बड़ा मेद है| यह अंगरेजी ढंग 
पर ऐक्ट ( अंको ) तथा सीन (दृश्यों ) में विमरक्तं किया गया है जिससे 
खेलने में भी सुगमता पड़े । श्रंगरेजी नाव्य-स्वना-पद्धति संस्कृत नाव्य-रचना- 
पद्धति से कहीं उन्नत तथा समयोपयुक्त है इसलिए, उसका ही अनुसरण करना 
उच्चित समझा गया |” 

नामकरण के संबंध में मट्ट जी ने कहा हे---इसकी मूल कथा 
का प्रारंभ महाभारत के उद्योग पर्व से'होता है जब्र कंचुकी द्वारा भीम को 
यह सूचित कराया गया है कि दुर्योधन की सभा में कृष्ण जी का संधि- 
- प्रस्ताव लेकर जाना निष्फल हुआ | वहाँ से लगाकर कौरवों के पूर्ण पराजय 
तथा दुर्योधन के मारे जाने तक की कथा इस में है। इसीलिए इस'नाटक 
का नाम 'कुरुपनदृहन रखा गया है|” 

भट्ट जी का प्राक्थन उनके उ्द श्य को बिलकुल स्पष्ट कर देता 
है | यह प्रथम अबसर है जब किसी संस्कृत नाटक को आधार मानकर 
उसे हिन्दी में रूपान्तरित करने का गंभीर प्रयत्न किया गया । अन्यथा 
अब तक केवल अनुवाद या भावानुवाद ही हिन्दी में होते रहे । भट्ट 
जी ही वह व्यक्ति हैं जिन्होने संस्क्रत साहित्य, की म्यादा-रक्षा भी की 
ओर उसे नबीनता देकर समय के अनुकूल भी बनाया | 

साहित्यिक और रंगमंचीय नाटक का यद्दी संधिकाल है। 
पुरातन और नवीन का यह योग भविष्य के लिए आवश्यक और 
स्वस्थ प्रयोग था। यद्यपि अपने नाटक में भट्ट जीं पारसी मंच के 
चमत्कारों से ( जिनके विषय में अगले अध्याय में विस्तार से लिखा 
गया दे ) अपने को च्चा नहीं पाये हैं. परन्तु उनका प्रयत्न स्तुत्य था 
इस में सेन्देह नहीं। उनकी द्वास्थ-पवृत्ति ने कुख्नन-दहन को और 


संधिकाल 
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अधिक मधुर वंना दिया है । 

रेतिहासिक घाद्य के नाटकों में भी संविक/ल के लक्षण वर्तमान 
हैं। इसके नाटकों को दूची अधिक लंत्री नहों है, केचल शालिग्राम का 
पुछ-विक्रम ( १६९०६), बृुन्दाचन लाल ऋा सेनापति उद्ाल ( १६०६ ), 
शुकरेच नारायण सिंद्द का वीर सरदार (१६०८): बद्रीनाथ भट्ट के चत्युद 
और तुलसीदास (१६१५) तथा रृप्णुत्काश मिंद का पहा ( १६०२ 
उल्लेखनीय हैं । 

अपनी पहली घारा से इस धारा में कुद्ध अन्तर स्पप्ट हा चला; 
हैँ। भारतेन्दु का नीलदेवी और राघाकृष्णदास का राणा प्रताप ऐनिटानिर 
घदनाओ के साथ ऐतिहासिक वातावरण निर्मित करने में सफल ना 
हुए परन्तु आलोच्य काल के नाटकों में यह कमो कुंड अंशों तझ दर 
हो! गई हे । पूररवा इनमे भी नहींआ सको #। भट्ट जो के उन्ठ्गृर 
नाटक में 'भहाराज चन्द्रयुत्त के उमय री कुछ कलक दिर्गने का प्ररकू 
किया गया है |! लेखक अपने उत्तरदायित्व फी ओर से सचेत, थे 
दूसरी बात है कि उस सफलता कितनी मिल पा है) घट सत्य रि 
चन्द्रगुप्त नाटक में ऐतिहासिक पात्र चन्द्रगुप्त., चागज्य, राइस ए२ 
सेल्यूकस आदि इतने स्पष्ट नहीं हो पाये हैं जितने परिएल प्रिय हे: 
ओर कवीश्वर। अंगरेजी में सिद्ध ऊया टिमित पीर शिशिप्सा हे 
आधार पर अपने मित्र रणधीर को बवाने के लिए एक भवन ब्याररों 
महेन्द्र के प्राण त्यागने पर उतारू हो जाने पी घढना परदिर नादगाण 
महत्त्व नहीं रखती परन्तु यह तो निश्चय 3, क्रि लेयाण देशों “7 
विदेशों दोनों का समस्वथ करना चाहता) इसने दृलसीरग गादा 
में भी यही चात है। इतिहास और जनशुनि पर पिबलरिपत हुस- 
चरित सम्बन्धी कट अलौकिक फ्थाजो जो माइन ने बस्दुनीशान ओ 
न्थान दिया गया हैं परन्नु टसझा क्षारण भी सेगग भी बरी शरोपति 


दे जा दिभिन्नता दी नहीं एकता की इचज़ ह। भट्ट ही गे आह 
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अन्य नाठकों--हुर्गावती और वेनचरित्र--में इसी प्रयत्न को जारी 
रखा है और इन अन्तिम दोनों में अन्य नाटकों की अपेक्ता 
, हन्‍्हें सफल्नता भी अधिक मिली है। यद्यपि इनका सम्बन्ध प्रस्तुत 
आलोच्यकाल से नहीं हे परन्तु भट्ट जी के प्रयास पर ध्यान देते - 
सम्रय इन दोनों को केवल रचनाकाल के कारण अन्य नाढकों से 
प्रथक नहीं किया जा सकृता। साहित्यिक और रंगमंेचीय नाटकों 
में एकता लाने का उनका उद्योग विकास-क्रम के इतिद्दास में बड़ा 
अदत्त्वपूर्ण है। 
समस्या-ग्रधान नाटकों को घारा में एक विशेषता यह मिलती है. 
कि अब तक सामाजिक ओर देशप्रेम की समस्याओं के जो एथक दो 
स्पण्ड रूप मित्रते थे वे इस काल में आकर एक दूसरे में इतने मिलने 
रूगे कि उन्हें प्रथझ्‌ करना कठिन दोगया । इसके अतिरिक्त राजनीतिक 
प्रभावों के कारण जो दशा बतंमान थी उसको लेकर भी नयी दागवेल 
डाली गई। 
इस धारा के नाठकों में प्रधान हैं--भगवती प्रसाद का वृद्धव्वाह 
नाटक (१६०५ ), गोरचरण गोस्तरामी का सूपण दूषण (१६०६ ); 
रुद्रदत्त श्मो कृत कंठी जनेऊ का विवाह ( १९०६ ); जीवानन्द शप्तों का 
भारत-विजय (१६९०७ ); राजेन्द्र नाथ बन्य्योपाध्याय का दुखिया (१६०८); 
कुंजीलाल जैन का वौरेन्द्र वर अर्थात्‌ सत्य ( १९१४ ); प्रयाग प्रसाद 
त्रिपाठी का हिन्दी साहित्य की दुर्दशा ( १९१४ ); राघा मोहन गोस्वामी 
का भारत-रहस्य ( १६९१४ ); लोचन प्रसाद शर्मा का प्रेम -प्रशंशा और 
साहित्य-सेवा (१९१४) तथा छात्र-दुर्दशा और ग्राम्य विवाहविज्ञान 
( १९१५ ); ऋष्णानन्द जोशी का “उन्नति कहाँ से होगी!” ( १६१५ ) 
तथा सिश्नवन्धुओं का नेत्रोन्मीलन ( १६१४ )। परल्तु इतनी लंबी सूची 
में भी छुछ तो आजकल अग्राप्य हैं और शेष सें कोई विशेषता नहीं 
है। इनमें उल्लेखनीय केवल नेत्रोन्मीलन है । 
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नेत्रोन्‍्मीलन में सरकारी अदालतों का चश्य है । इसके पात्र हिन्दू 
और मुसलमान दोनो हैं. प्रजा में अदालतों का क्‍या रोब और के हे, 
उसके अधिकारी वर्ग किस प्रकार के हैं, वकीलों का पेशा कैसा दवोता है, 
बादी प्रतिवादी किस प्रकार इनके चंगुल में फंस जाते हैं और अन्त में 
उनकी क्या दशा होती है आदि विषयों पर इस नाटक में अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। उद तथा पूर्व बोली के पात्रों के कारण नाटक के संवाद 
सजीव हो उठे हैं। वैसे इसका श्रीगणेश तीन अप्सराशओं के नाच-गान 
से होता है. और घटना 'डिगरी और दखल दिद्दानी' की कार्रवाई से 
आरम्भ होती दे जिसमें एक महाजन प्रजापति का सिपाद्दी गजराजसिंह 
अमीरअली और उसके भाई निसारअली की लाठी द्वारा अपना हाथ 
तुड़वाने पर मजबूर होता है। घटना फौजदारी का रूप घारण करती 
है और फिर कानूनी कारंबाई आरम्म दो जातो है.। अन्त हाईकोटे के 
फैसले से होता दै। लेखऋट्दय ने बढ़ी सावधानी से अपने अदालती 
अनुभव को नाटक-बद्ध किया दै। जैसा संकेत किया जा चुका है. यह 
विषय मं! नाटक-साहित्य के लिए बिलकुल ही नया हे और इसका 
प्रमाण दे कि दिन्दी मे पुरातन और नूतन के परस्पर मिलन का उद्योग 
किया जा रहा था। 
इन नाटकों के अतिरिक्त अन्य नाटक भी लिखे गए जिनके: 
रगमंचीय होने के कारण उन पर पॉचवें अध्याय में विचार किया 
गया है । 
श्रेम-प्रदाव घारा के भो नाटक इस काल में लिखे गर। ऐसे 
नाठको में प्रधान है--परमेश्वर मिश्र का रूपयती (१६२७); हरिनारायण 
चतुर्वेदी का कामिनी-कुयुम (१९०७): हरिदर प्रसाद जिंजन का कायिनी- 
मदन (१६०७) और फन्दैयालाल का रल सरोज ( १९१० ) | कल्लात्मक 
दप्ट स इनका विशेष मदवत्त्व नह है । ठीक यह, ,दशा प्रहसनों की भी 
है। चद्रोनाय भट्ट का “बुत की उम्मेदवारी' (१९९२) लामक प्रदसन कुछ 


| 


१३६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


अच्छा वन पड़ा है | अन्य लेखकों में शिवनाथ शर्मा उल्लेख-योग्य हैं 
परन्तु उनके प्रहसन अप्राप्य हैं । 


अनुवाद 

कुछ अनुवाद संस्कृत से किये गए जिनमे सत्य नारायण का 
उत्तराम-चरित का अनुबाद (१९१३) बहुत सुन्दर है। ला० सीताराम 
ऊत मृच्छुकटिक ( १६१३ ) तथा सदानंद्‌ अवस्थी का नायानवंद (१६०६) 
भी उल्लेख-योग्य हैं। उत्तरराम-चरित के अनुवाद ने हिन्दी जनता में 
सीता और राम के उत्तर चरित की ओर अधिक ध्यान आक्ृष्ट किया . 
यह निर्विवाद द्वी है। लोक-प्रिय होने पर भी स्वतंत्र रूप से किसी 
नाटककार ने इस अ्रसंग को हिन्दी में नाटक-बद्ध करने का प्रयत्न नहीं 
किया । अन्य अनुवाद भी केवल साहित्य की श्रीवृद्धि मात्र रहे | 

अंगरेज्ी के शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद समय समय 
पर ल्ञा० सीताराम ने क्रिया--मनमोहन का जाल ( १९१२), भूल 
सुलैयों ( १९१५ ), हेमलेट (१९१५), रिचिर्ड द्वितीय ( १६१४ ) तथा 
मेकवेथ ( १९१५ )--परनन्‍्तु इन अनुवादों में मूल की आत्मा निष्प्राण 
ही हे। 

यही दाल वँगला के अनुवादों का हे। त्रजनंद्न सहाय ने 
वढ़ा वर ( १९०६ ) और सप्तम ग्रतिमा ( १९०६ ) ये दो अनुवाद किए । 
अनुवाद बड़े सफल्न प्रतीत होते हैँ परन्तु हिन्दी-नाटक साहित्य पर 
उनका कोई प्रभाव इष्टि-गत नहीं होता । 

इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त हिन्दी में रंगमंचीय नाटक साहित्य 
का निर्माण इस काल में हुआ लिसका विवरण अगले अध्याय में 
किया गया है । 

अतएव इन विवरणों से यह स्पष्ट हे कि आलोच्य काल में 
लेखकों का यहो प्रयत्व रहा कि विभिन्न धारायें यथा सम्भव मिल्कर एक 


संविकाल हि 


बचत 
था 


तक 


हो जावें, साहित्यिक और रंगमंचोय नाटकों मे भेद भाव न रहने पाते 
और संस्कृत तथा अंगरेजी नाव्य-विधान में भो समन्वय की स्थापना 
हो। पारतसोी रंगमंच के चमत्कार ओर ज्यवलायी होने के कारण उसमे 
आर शास्रीय रंगमंच में जो ऊपरी भेद दिखाई देता था वद्‌ मिद जाग 
संक्षेप में भाषा, भाव. विधान ओर विपय सभी को दरष्रि स 
प्रस्तुत काल का नाटक-्सादित्य संघिकाल का साहित्य दी कये जा 


सकता था ओर इसी में उसकी विशेषता थी | 
उपसंहार 


4 


संधिकाल में उच्कोटि के नाटक-साहित्य का निर्माण तो नहीं 
हुआ परन्तु उस में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों अवर्य उत्पन्न हा ग:' जो गे 


चल कर लोक-प्रिय नाटक-साहित्य में सहायक्र सिद्ध हुट' "पार 
स्वास्थ्य-प्रद प्रभाव ने प्रसाद एवं उनके पश्चान के नादशशररे 
लिए नया मार्ग प्रशत्त किया | पे> बद्रीनाथ भट्ट इस प्रवुनि के हए दजा- 
यक थे | 


40 
भा मे 


ह 
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रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक 
( सुत्‌ १८६२--१९२३ ३० ) 

४६ न्दी भाषा में जो सत्र से पहला नावक खेला गया वह जानकी- 
मंगल था | स्वर्गवासी मिन्रयर वाबू ऐश्वर्य नारायण सिंह के प्रयत्न से ऋ्ृत्र 
शुक्ल ११ संवत्‌ १६२५, ( सन्‌ १८६२ ) में बनारस थियेट्र में बड़ी धूम धाम 
से यह खेला गया /”? 

“--मभारतेन्दु, नाटक ४० ६६ 

पिछले अध्यायो में साहित्यिक हिन्दी नाटकों के विकास पर 

विचार हो चुका है । प्रसंगवश रंगमंचीय नाठकों का उल्लेख भी कहीं 

कहीं कर दिया गया है | परन्तु रंगमंचोय नाटकों का इतिहास अपना 

स्वतंत्र स्थान रखता है । संक्षिप्त रूप में द्वी यहाँ इस पक्ष पर विचार 
किया गया है । 

सत्य तो यह हे कि 'हिन्दी-रंगमंच” कहलाने वाली और इस नाम 

को सार्थक करने वाली कोई स्थायी ची ज्ञ हिन्दी-जगत के पास अभी तक 
भी नहीं है । इस ओर बहुत से प्रयन्न समय समय पर हुए ओर अभी 
तक भी वे जारी हैं ! अत्व हिन्दी रंगमंच और उस पर अमिनीत 
हुए, दोने वाले या होने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों का इतिहस 
चास्तव में या तो उन नाटक-मंडलियों का इतिद्दास सात्र है जिनका जन्म 
समय समय पर हिन्दो-भाषा-भाषा विभिन्न नगरों में हुआ ओर जिन्होंने 
जनता में हिन्दी भाषा ओर उसके नाटकों के सम्बन्ध. में रुचि उत्पन्न 
करने का प्रयज्ष किया अथवा बह केवल उन नाटकों का विवरण मात्र 
डे जो उन्हीं के प्रभाव के कारण लिखे गए | 


/ 
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ये नाटक मंढलियों दो प्रकार की थीं--ज्यवसायी और अच्य- 

चसायी | व्यव पायी कंपनियों का रंगमंच स्थायी न होकर चलता फिरता 
रंगमंच था| लिस नगर में जाती वहीं अपना समान उठा कर ले जातीं। 
“ अन्यवसायी मंडलियो का भी कोई उल्लेख-बोग्य प्रेक्षागृह नहीं था। वे 
केवल अभिनय के समय एक अस्थायी भ्रेक्षागृद स्थापित कर लेती और 
काम निकलने के पश्चात्‌ वह प्रक्षागृह फिर अपने अपने तत्वों में मिला 


(दिया जाता । 
हिन्दी रंगमंच 

लिस रंगमंच पर हिन्दी के नाटकों का अभिनय आरंभ छुथझा 
बह सीधा संस्कृत रंगमंच से नहीं लिया गया। भअंगरेझ्ी रगमंच के 
अभाव से उसका जन्म हुआ हेँ.। यद्यपि मूल रूप मे संस्कृत "पर 
* अंगरेज़ी रंगमंच में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है. जैसा परिशिष्ट में 
दिखाया गया है परन्तु फिर भी हिन्दी का रंगमंच अपने याद्य रूप में 

£पश्चिस का अनुकरण अधिक है। 
इस परिचसी रंगमंच का जन्म भारत में उसो समय ऐ। गया 
जब अंगरेज जाति ने अपने पर यहाँ अच्छी तरह जमा लिये। :स 
कारण इसका विकास भी सर्व प्रथम बंगाल में ही हुआ फ्योकि अंगरेज 
राजसत्ता की स्थापना सबसे पदल उसी आन्त में हुई थी। यहाँ पर 
भश्चिमों ढंग के नाटको का अभिनय पशआारंम हुसा और घाट पिफ्म्िन 
दोते होते अपने दर्तमान एप को प्राम हमा। संगाल के इन, रंगर्भंथों 
चर, जो प्रायः कलकते में थे ओर जिनका 'मारन्भ घरेलू ानन्द प्रमोद 
के रूप में हुआ था. मव से पदले 'प्रगरजों द्वारा अंगरेजी णे नादण 


खेले गए। घोरे घीर रनका स्वान उनटों फे दैंगला रूपान्तर्ों ने धार 


किया और अन्त में बंगाली सजझनें हो सदादता से पंशाली एन. मापा: 
ऊर कुद ऐसे संगमंचों की स्थापना पी गई लिन पर धँगना ऋाषा + 


श्छ०. - हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


लिखे गए नाटकों का सुन्दर अभिनय होता था और उसे देखने के लिए. 
बड़ी उत्सुकता से जनता वहाँ उपस्थित होती थी। ये नाटकघर प्रायः 
व्यवसाथी थे और बँगला नाटक साहित्य को इनके द्वारा पर्याप्त श्रोत्सा- 
हन सिला । सब नाटक सुरुचि द्वी उत्पन्न करने वाले हों, ऐसी बात नहीं 
थी। इनमें ऋराजकता की वद्धि और सुरुचि का अभाव देखकर सन्‌ 
श्ट्व७६ में भारत सरकार ने 77४७ ॥079779#0 7207077797088 4०% 
0 876 नामक कानून बनाकर अभिनय पर कड़ा बंधन लगा दिया। 
यद्यपि इसका विशेष कारण अँगरेजी नाटकों के अभिनय और उनसे 
उत्पन्न होने वाले अवांछित वातावरण का प्रसार ही प्रमुख था| 

परन्तु हिन्दी-रंगमंच का संबंध अपने पड़ोसी वेगला-रंगमंच 
से बिलकुल नहीं है। इसका आरंभ भी बँगला की तरह स्वतंत्र रूप 
से हुआ | पहले कैसर-बाग के रंगमंच का उल्लेख हो चुका है। 
इसके पश्चात्‌ बनारस में जानकी-मंगल खेला गया । तत्पश्चात्‌ रंगमंच «: 
का प्रधान केन्द्र वम्बई वना | हिन्दी-रंगमंच का आदि रूप स्पष्टतया 
उस रंगमंच में मिलता हे जिसे अभी तक “पारसी-रंगमंच”, के नास 
से पुकारा जाता है । दूसरे अध्याय में जिस “'पारसी-रंगमन्न' की ओर 
संकेत किया गया है वह भी यही पारसी-रंगमन्ब है। रंगमन्न के 
जन्म और बिकास की दृष्टि से इतना कथन पयाप्त है। पारसी-रंगमन्न 
की विशेष रूप रेखा परिशिष्ट में दे दी गई है । 


नाटक-मंडलियाँ 
जिन नाटक सण्डलियों द्वारा सरंगमद्वीय नाटकों का जन्म और 


विकास हुआ दे दो प्रकार की थीं--- 
(अ) व्यवसायी और (आ) अच्यवसायी | 





पृ' अध्याय १. 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक १४१ 
(अ) व्यवसायी नाटक मंडलियाँ 
सब प्रथम इस चर्ग में पारसी नाटक सस्डलियों आती हैं। 
पारसी जाति व्यवसायी ओर घन-सम्पन्त जाति है। उनके 
' >> ऊपर परिचम का रंग अच्छी तरह चढ़ गया है। अन्य भारतवानियों 
पर भी जब इस जाति ने पश्चिमों प्रभाव के चिह्द देख तो इसके कुद्ध 
सज्जनों ने व्यावसायिक रूप से ऐसी कम्पनी खोलने का निम्बय किया 
जिसके द्वारा वे जनता को नाटक दिखा कर घनोपाजजन कर सफऊं। 
इसी उद्देश्य को लेकर बंम्बई में सब से पहले एक नाटक कम्पनों चुली । 
इसका नाम 0:89) प्रगा०४७०,०४। 0007क्वाए था। बदयपि इसके 
समय का निश्वय नहीं परन्तु यह निर्विवाद हे कि सन १८७० में यट्ट 
चर्तमान थी | सेठ पेस्टनजी फ्रासती इसके मालिक थे। पारनीस, 
खुरशेदजी चल्लीवाला, कावबसजों खटाऊ, सोहराबजी और- जद्दोगीरजी 
आदि पारसी सज्जनों ने इस कम्पनी से अमिनय कर बहुत स्याति 
आप्त की थी। कम्पनो के नाटक-लेखकों में उसके मालिझ के अतिगिनिः 
दो और नाटककार थे जो उसके लए नाटक लिणा करने थे। इनमें 
सोहम्मद मियाँ 'रोनक' वनारसों और हुसेन मियों 'जर्रीक्ा दल्नेस- 
नीय हैं। 'रीनक' साहब के नाटकों में से 'इन्ताके-महमदरशाह' घात 
असिद्ध है। सन्‌ १८८२ में बंबई में गुजराती लिपि में यह ्ापा भी 
गया था | इसके अतिरिक्त उन्होने कम्पनों के लिए उंगेरेणी » प्रा८ 
चाटकों के रूपान्तर भी तैयार किए परन्तु वे ट॒पे नद्मों । 'उरीशमा में यो 
कहूगभग ३० नाटक लिखे लिनमे इल्लेग्ननीय हि 
१. नतीजये-अस्मत २. तौप्जेनदिलकुदा 


३. खुदा दोस्त ०. दइुधइले बामार 
ला ँ+] है. हि कफ - हट 
४. चोद चीवी 5. तीहड-दिल ए १ 


उ रहहिफहाद. ४ बरसे मुलेयान 


श्र हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


€. अलीवावा १०. इशरत-समा 

११. लेला-मजनूं._ ९२ छेल वटाऊ 

१३. गुल-वकावली . १९४. नौर॑ंगे-इश्क 

१४५. हवाई मजलित्त १६. नत्तीरों हुमायूँ 

१७. हातिम ताई ९८. लाल गोहर 

१९. वदरे मुनीरीी. २०. खुदादाद 

पेस्टन जी की सृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी दूठट गई और इसके को 
प्रमुख अमिनेताओं ने अपनो निज्नी दो कम्पनियाँ खोल लीं । 
सन्‌ १८७७ में खुरशेद जी वल्लीवाला ने दिल्ली में आकर जो 

कम्पनी खोली उप्का नाम रखा गया ३७0४8» गरणढक्कतं6कं 
0077एथए३ । इसके मुख्य अभिनेताओं में स्वयं कमन्पनी के साल्निक 
बल्लीवाला--जो बढ़े अच्छे कामिक ऐक्टर गिने जाते थे--तथा 
रुस्तमजी थे इनके अतिरिक्त इसमें मिस खुरशीद और मिस मेहताव 
दो बड़ी प्रसिद्ध नतकियाँ सी थीं और उनके साथ में एक अंगरेज़ 
सहिला भी काम करती थी जिसका नाम मैरी फ़रेन्टन था। कम्पनी के 
प्रमुख नाटककार बनारस निवासी मुंशी विनायक प्रसाद 'तालिव! थे 
लिन्दोंने अनेक नाटक लिखकर कम्पनी को दिये और उसके रंगमंच 
से खिलवाये भी । उनके उद्‌ नाढकों में 'लेलो-निहारः, 'दिलेर दिलशेर”, 
“नियाहे-ग़फ़ल्त” प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने गोपीचन्दः, 
“हरिश्चन्द', रामायण”, 'कनकतारा आदि भी लिखे। उ्दँ नाम रखते 
हुए भी ये नाटक अधिकतर हिन्दी भाषा में हैं जिसे बास्वव में खिचड़ी- 
भाषा कहना अधिक उचित है | विक्टोरिया कम्पनी के उत्साही मालिक 
इसे चिल्लायत भी ले गए थे परन्तु वहाँ उन्हें सफलता न मिली। 
मिलती भी केसे १ भारत सरीखी अनपढ़ जनता वो वहाँ थी नहीं जो 
छिंछोरपन की हँसी दिल्लगी और कृत्रिम हाव भाव भंगिमा पर ही 
तालियाँ पीटने लग जाती । भारत आने पर वल्लीवाला ने अपने जुक- 


संगनंच और रंगमंचाय नाटक ध््ण््३्‌ 


सान को फिर पूरा कर लिया परन्तु उनको झूर्पु फे परचान्‌ ऋनयनी लिवर 
विवर दो गई। 

खगभग इसी उसय (सन्‌ ९८७७) से वल्लीवाला के समकातीन 
साथां फावछजी खदाझ ने ॥॥7०१ पफढक्रशंटओ 007ए०घ७ फी 
स्थापना की। मनछेरशाह, शुल्ञजार झों. मावोराम, मटर मोएन, 
मास्टर मनद्वेस्जी, सस जाहरएा और मिस्र गोहर-- इमके प्रहुस 
अमिनेता और असिनेत्रियोँ थों | सदाझः रबय॑ घड़े प्रसिद्ध प्रमिनेता 
थे ओर अपने झायी पल्लॉयाला के विण्रीत 'ट्रोलिक पेक्टरा सममे 
जाते थे। कोगों ने उन्हें भारत का य7७महु बना दिया था। कान 
सज्ो ने उदू उपान्चर रोगियों और घुलिएट में प्रधान नायह का 
सफल्न अमिनय ऊिया था। १६१४ से ख्ठाऊ फी झत्यु के उपरान्त या 
कम्पनी मिं० समन फो देच दी गई। इसके भो दो प्रधान साटऱार 
ऐे-लखवऊ के निश्ती सेबद मेणद्ती एहछन अएमान' पोर देएलो 
वाले पं नारास्ण प्रखाद 'वेदाण' | अहसानों ने गुद्र भातिए 
जनाठक लिखे ओर छुछ शेक्तपिचर फे साठओों के पनुद्ाद पीर रुपा- 
न्वर भो किए। पद्रावती, पक्तावली, दित फरोश, गुलप्णोश, पदाता एड, 
ड्वेमबलेट और भुलमुलेयों उनकी हुझ प्रसिद्ध रचनायें #। एसी परार 
कत्ले-नज़ीर, जहर सोप, परेये मुहच्यत 'पतायों के प्रस्िए उप सादा 
हैं, परन्तु 'बेदाच” की ख्यांत का सुरूप पारण उनते दिनगे सादर महा- 
आरत; रामायण. गोरस्षा, पत्नि प्रताप 'जीर छष्ण-सुरामा ४ । 

चघोयी कम्पनी है 00 (0079700४ के साम से रप्रातित 
डुई। इसके सालिक मोए्मद अली नालुश' “रीर सोप्यदकी मे । 
सोहरापज्ी रय॑ घड़े 'ध्चच्ते 'पिनेता थे पीर विशेषता एस परिषयस 
का असिनय करे ये | इनके सायी परमिनेत्रा्ों में बब्याम ऋाली 
आर अमृतलाल केशव जो याद दो एस एग्पनी यों प्रोदूगर अन्य 
ले गए, प्रमुर ये । 'द्रागा मोटम्नद फुए! बारमोरी कर प५र४ 


श्ष्छ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


श्याम कथाबाचक इस कम्पनी के मुख्य नाटककार थे | « 

इश्न ने दर्जनों उददू' नाटक लिख जिनमें शहीदे-नाज़, मीठी छूरी, 
ज्वावे ठंडी आय, सैदे-हविसि, .खूबसूरत वला, पिलवर-किंग, तुरकी हर, 
आदि बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुए | हिन्दी में भी इन्होंने अनेक 
नाटकों की रचना.की--सूरदास, गज्ञा-ओतरण, वनदेषी, सीता-बनवास. . 
मधुर-मुरली, श्रवशुकुमार, घर्मी वालक ओर आँख का नशा आदि । 

पं० राधेश्याम के नाटक वीर अभिमन्यु से तो इस कम्पनो ने 
हज़ारों रुपया कमाया | जब कभी भी यह नाटक द्वोता धूम मच जाती 
और रंगमंचीय अभिनय देखने के लिए जनता उमड़ पड़ती ! 

कुछ दिनों पश्चात्‌ !ए०ण़ 3760 शिथिल पढ़ गई । आगा 
हश्न ने उसे छोड़ कर अपनी नई कम्पनी 8090788/6878 प]8##४८श 
0०7फएथाए के नाम से चला दा. परन्तु कुछ दिनों के वाद अपनी 
असफलता के कारण उसे भी तित्लांजलि दे दी । इस समय तक -पारसी 
थियेट्रिकल कम्पनियों की एक वाढ सी आगई थी। 006 ?#४४ं 
प्र॥6७४४09] 007770॥ए (लाहोर), 7ए०]७७ 0077भा5 (देहली), 
8/6290079 00797थाए, ॥779609 007एश्ाज और ॥/8॥6- 
ए गतदां8 0004थगए आदि अनेक कम्पनियों ने जन्म धारण किया 
ओर फिर थोड़े से दिनों तक अपना अपना जलवा 'दिखा कर विलीन 
होगई | अलेक्जेडिया कम्पनी का रतन! उस समय की राष्ट्रीय-माँग के 
अनुकूल बहुत दी सुन्दर नाटक था और वह लोक-प्रिय भी काफी हुआ । 
'नय्यर? के बनाए हुए गानों ने उसके संवादों में वड़ी जान डाल दी थी । 
भारतवासियों और अंगरेज़ो की दशा का अन्तर वतलाते हुए जब माँ 
से बाहर मकान वाले खड़े हुए|हैं? गाना गाया जाता तो देखने वाले औय 
सुनने वालों की रगों मे जोश का द्रिया लहरें मारने लगता था | 

“ग्रमी तो हाथ का कंगन न खुलने पाया था 
क़ज़ा सुहाग दलद्दिन का बढ़ाने आई है |” 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक श्च्र्‌ 
चाली ग़ज़ल वो और भी ग़ज़ब करती थी। दर्शक्ष शिधिल अंगी। में 
सी बतन की भोहव्वत की थू से सरायार हो जाते और दोंत पीस कर 
अपनी वतंमान हालत से छुटकारा पाने की सोचने लगते । परन्तु 
थोड़ी सी देर के वाद फिर वही वेबर्सी का चाताचरण छा जाता-- 
नकलेना शन से हुकड़े दुकड़े कयोंन हो 'नव्यरा ! 
हमें तो लाश पे रोने की भी मनाई है! 
अपनी राष्ट्रगेमी 'वजा? को वजह से ही एक दो पार उल कम्पनी 
को सरकारी अफसरों का कोप-भाजन बनना पढ़ा था । 
अन्य व्यवसायी कम्पनियाँ 
पारसी नाटक कम्पनियों के आातरित्ा काठियाबाः पी हो सूर- 
विजय ओर मेरठ की व्याकृुश-भारत नाम की ढो मंडलियों जार भी। 
यद्यपि इनमें भी पारसीपन का प्रमाव विद्यमान था परन्तु एनरा भपर 
हिन्दी के नाटक खेलना था प्र उसमें सनन्‍प्रेश नाते कि पारंसी प्रम्द- 
नियो द्वारा जो कुरुचि और भद्दापन जनना की प्रिय ए॥ घला रा ,दपदा 


हटाने में इन्दोंने बी सद्यायता पहेंचाई। राधश्याम रा उपानरगिरद 
घूर-चघिजय कम्पनी के बड़े सफल नादऊों मे से था। भरद “! मप्र “ल- 
भारत कम्पनी ने भो दिन्तों के, पर्याप्त सेद्ा के. । दिश्स्दिर सांप 
न्याकुल' का चुरदेव जोर जनेखर प्रसार माला सर रि>िल संगात- 
दन्द्रगुत्त ओर तेगे तितम इरा कम्पती के था: मापा 
कम्पनी के संध्वापक स्वयं 'ब्याऊुच' जी भें जो पयरे दि छ सं्गाण 7४ 
कुशल लेसफ यें। जिद्ठा में 0५घ०८४ गत ऊपसे णे पार: 
ही कष्टपद मृत्यु हुई और उनके परचाव था मंरतो भी शिया नि 
हो गई। 

इस मंटली फो 'पन्‍्ध पदिद्ानों पा सागेग मो पाप था 
की भारतेन्ट साटन भंराली के पमिय दमिनेदा एा+ पीस्टभाम 
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४६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिद्दास 
झुँवर कृष्ण कौल एम० ए० और केशव दास टंडन इसमें सक्रिय भाग 
ते थे । 

इनका नाख-विधान 


व्यवसायी कम्पनियों के नाटकों का प्रायः एक ही भ्रकार का 
चाट्य-विधान था । अपने नाठकों के लिए प्रत्येक कम्पनी अपने अपने 
नाटककार रखती और कम्पनी सालिक अपनी रुचि के अनुसार 
उनसे नाटक लिखाते | वे स्वयं ही उनका निर्देशन करते। नाटकों के 
चुनने सें उनका ध्यान सदेव यही रहता कि अमुक नाटक जनता में 
लोक-प्रिय होकर अधिक से अधिक धनोपाजन करा सकेगा या नहीं 
आर उनके नाटक में अन्य कम्पनियों को अपेक्षा कोई ऐसा चसत्कार 
है या नहीं जिसके कारण जनता उसकी ओर अधिक आकषित हो। 
इस चमत्कार में भी एक विचित्र मनोवांछा रहती। चमत्कार उन्हें 
नाटक के स्राट, उसकी भाषा अथवा रस-भावना के सम्बन्ध में 
अभीष्ट नहीं था। उत्तका अभिप्राय चमत्कार से दृश्य-दृश्यान्तर, 
रंगमंच को ऊपरी चटकमटक और वेश-मूषा की नवीनता में ही 
सन्निहित रहता था । साधारण पर्ने' के साथ 'करे-परदें या टूटने वाले 


' परदे ( एण06ांगढ़ 00७४५ ) और 'देवल्ाः ( 7७0७७75 ) इसी 


'का परिणास थे | उन्हें इस वात के देखने की इच्छा नहीं थीं कि दृश्य 
दृश्यान्तर गति, समय और स्थान-ससन्बय के अनुकूल हैं अथवा प्रति- 
कूल । उन्हें तो केवल अपनी दर्शकमंडली में आश्चर्य उत्पन्न करने और 
'इस प्रकार उन्हें अपना गाहक वनाये रखने की घुन सवार थी। अपने 
विज्ञापनों में भी वह यही कहते । “नये सीन सीनरी से युक्त! नाटक 
दिखाना दी उनका ध्येय था | किसी हिन्दुस्तानी राजा के दरवार 
अंगरेली वेशभूषा से सुसब्जित नरतंकियों का नाच केवल इसीलिए कराया 
जाता या कि एक दृश्य में दर्शकों ने उन नर्तेकियों को जिस पोशाक में 


रंगमंच और रसंगमंच्रीय नाटक श्श्ड 


देखा था उससे दसरे दृश्य में मिन्नतवा हो ओर कनन्‍्पनी के मालिण का 
यह सुनने के लिए मिले कि उसके पास कितने प्रकार को ड्रेसे * । 

प्रत्येक्त अंक क अन्त में ड्राप ऋ साथ साथ बा जिमेडआार 
ओर भी अधिक महत्त्व रखनी थीं । उद्दाहरण के लिए-- 

५ न्यू अलफ्रोेड ऋन्पनों के वीर धनि न्द्रु मे खउबन 
पर नाटक के अन्त में यह दृस्य दिखाया जता हैँ: 

[ “बत्र का जाना. सीौद इहलना । देदह्श जया मे कप हरही जए 
दिखाई देगा। उसकी गोद में जप का रहा 70 घशीर ५ चना !' पाना 


भ्प 


हू 
महामारत नाटक से द्रोपदी के चोर दरण हे समय रा सग्य-- 
[ “दश्शाउन का हीआदी को सत्र #रने के दिए चौर रगियदा, 
का धगवर बढ़ते जाना; परदे के भीतगे माग में लीद्धाएय ममगान ४ फिगर 
चौर प्रदान करते दिखलाई देना ।” ] 
१. व्याकुल भारत कम्पनो के घुद्धदेश में नाप कु शो यपनी वपरणा 
से भग्न करने के उद्योग में-- 
[ ५दइश्प बदलता है। प्ाषी चलती ऐ। प्रापशार में दिल्ली 
झौर कड़क दोती है | बादल गरजता है। धराराश मे गा हर: 7 : 
बठीडड़ी भयंकर विजराल नाररीप मूनिर्त दिशाई 5३ हैं 
से आग और जडिसी के मु ए से सांप निषलते है| प्रमारिक्त मे हर 
वीर चलते हूं ।” ] 
इनके 'प्रतिरिक्त सामने दिस्या३ देने वाले स्गर्मंद 7 गर्दन हे 
दंटने ओर इनडे पीदे से अमिनेतादों फे प्रमंद ने पिया ाहशा 
मार्ग से देदी देवताओं के च्राविभय सथा एप्पनदपों जे एग्यरी पलट 


ब् 
अं ० 


ही साधारण सी वस्तु मे जो ममणतुहल हरपाण परम के दरितर 
आते ये । इनका यह परिशाम दवाय हिला थाएि दर्शप्र्भालण। 
ऋझद्भत रुश्दों को देपबर परित फार भंधमरद हि 7४४ में । अधि/द 


श्षट८ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


गुण दोष आदि की परख तो उसे पहले दी नहीं होती थी और जो 
कुछ थोड़ी सी होती भी तो ये दृश्य उन्हें भुलाने में समर्थ हो जाते । 
नाटकों की कथावस्तु अधिकतर पोराखिक या धार्मिक ही रखी 
जाती क्योंकि कम्पनी मालिक यह अच्छी तरदद जानते थे कि अधिकांश 
' हिन्दू जनता में ऐसे ही नाटकों का चलन हो सकता है। 'गंगा-अवतरण', 
गणेश-जन्म', हष्णु-सुदामा', 'महामारत”, 'सत्व-हरिश्वन्द्र आदि ऐसे 
दो नाटक थे। कुछ नाटक सामाजिक सुधारों को दृष्टि में रखकर भी 
लिखे गए थे । 'धर्मी बालक या गरीब दुनिया”, 'सिलवर छ्विंग”, 'पत्नि- 
अताप' आदि ऐसे दी नाटक थे। इन नाटकों की आषा और संवादों में 
पय्यांप्त शक्ति थी | व्यंग्य के अच्छे-अच्छे उदाहए्ण उनमें से सुगमता 
से निकाले जा सकते हैं। उनमे एक वात खटकती है साघारण बातचीत 
में भी ल्य-युक्त गद्य का प्रयोग विशेषरूप से किया गया है। बोलते- 
चोलते फ़ोरन ही कविता आरंभ दो जाती और जब तक पात्र के उतार 
चढ़ाव से युक्त उसकी यह वातों चवन्नो वालों को छुनाई न दे जाती तब 
लक नाटक का अभिनय असफल ही सममा जाता | 
संगीत--गानों को सात्रा भी इन नाटकों में बहुत अधिक हे । 
साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें नहीं है। ये तो केवल 
तुकबन्दियाँ हें जो किसी न किसी तर्ज पर वैठा दी गई हैं। यहाँ तक 
कि इनके कारण “थियेट्रिकल-तर्ज' नाम से एक नई तज़ नाटक-संसार 
में चल पड़ी । इन के उदाहरण हैं ३--- 
१. में आलम में बाँका जवाँ, 
जिधर मरके देखी.नज़र, शेरेचवर 
काँपे जिगर, थरर थरर 
में आलम में बाँका जवाँ॥ 
२. युविष्ठर के राजसूय यज्ञ में मेहमान रानियाँ यज्ञताला और 
* अबंन को देखकर आनन्द के गीत गा रही हैं--- 


६४ 
ख्पर 


ब् 


्ू 
द्विन 7 श । 


| 


नल 
सन ८ 


दोली में 


मिज्ञ निज बोली मे 


हे 

|। 
बी एम 
५ हि 
कन्म ट 
7४8 
३ जे 


[ +- 
१... ९ 
। 
० ६४ 
का 
| आम 
है, हम 

[0! *,५ 
3) 

ढ़ * 

50 ॥- 
४ 
+ी 

हो का 

7 !] 
५ है 

है 

६. ८ 
रन्निछ 


भा- ॥ 


बज जल 
> 
कक 


२७७ 
गा. 


कलक-सलामम, 


दान 


०० 
७५ ७ ११ ४ 


फू 


॥ 


बक, 
शत 


स्ः न रू का 
[६-५ -० पु 


# 
् 
? 
ः हू 
भ दा 
/; 
१ १ 
। है 
9. 
, ५7 
दे 
थ बु 
| | 
॥ ] 
7०. |» 
५०. ८ 
दी ५ 
९५ ड़ 
ला कह 
5. ४ 
नी 


#मेआ 


२१५० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


क्यों छिपाई ला दे भाई खालिस हिस्क्री (४०४८४) 
रंग हो जिसमें मिस (१४:85) की 
और लज्ज्ञत हो जिसमें किस (]:88) की 
हाँ यार, कहाँ तक लाग, उड़ा दे काग, त्रिछा दे आग | 
हाँ दो ही दिन की दुनियाँ है और दो ह्वी दिन का जीना 
दम में जब तक दम है, हरद्म इस को पीना ॥ वादल.... 
इसी प्रकार अन्य नाढकों में भी यद्दी रूप मिलेगा ।-उद्‌* लेखकों 
ने अधिकतर गजलों का सहारा लिया है जिसके कारण वे गाने इतने 
चुरे नहीं लगते जितने अन्य लेखकों के । 
रंगसंचीय सब नाठकों का आरम्भ कोरस से होता है | यह 
कोरस भी एक अजीब वस्तु हे। वास्तव में यह संस्कृत नान्‍्दी का 
अनोखा नूतन संस्करण मात्र हे। उद्‌ लेखक तो इसे कहते ही “हम्दे 
खुदा! हैं। छुछ नाटकों के कोरस इस प्रकार हैं--- 
(१) भ्रीहर जगदीश्वर नागर नथ्वर || श्रीहर० 
जय जय भूष, हो चमकत रूप, चन्दों भ्रीहरि दृष्टि अनूप | 
तेरो सब जग रैन दिनन, गुन गाएँ, चाहें चित चरण शरण ॥ 
व्यापक तूँ घर घर सहाय कीजो इलघर ॥ श्रीहर० 
--चती श्रनुष्दूया या पलिग्रताप ( ? ), मुंशी जायक सांहव 
रो) जय गणेश गणनाथ गुणाकर 
सकल विन्न कर दूर इमारे॥ जय० 
प्रथम धरे जो ध्यान तिहारो 
तिनके पूरण कारज सारे | जय० 
लम्बोदर गज बदन भनोहर 
कर त्रिशल॒परशुवर धारे | जय० 
ऋद्धि सिद्धि ठोड चेंवर डुलावें 
” मूषक - वाइन परम खुखारे || जय० 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक ५५१ 
ब्रह्मादिक नुर ध्वावतत मन में 
ऋषि धुनिगण उच्र दास तिहारे | जय «० 
4३) ववेश, निक्नेश, यह देश. हा, 
भारत अस शुम नाम कद्दत मुख रहत न दुख लब्तेए । 
इमारा प्याय मारत हे ॥ 
सुख सम्पन्ति सम्पन्न सजीला स्वामात्रिक सर्वेश 
रमा [समेत रमापति रमते ग्रिरता सहित भोेश॥ 
सविशेष, अखिलेश, चुख-उेश हाँ, 
सर सुरपुर तरसत रुखमा लखि देती प्रति निरेश | 
इमारा प्यारा मारन देश ॥ 
--मीराबाई ( १६५४ ). रघुनन्दन प्रसाद शुरू 
(४) गंगे तोरी अ्रय्ृतघार, सुरगण नम तर्म। 
पाप दरनि मोक्ष चरनि शानि सुजन परसे ॥ गगे5।॥ 
शीतल मुससकर सुल्वाद कलमल पउनि बअद्दनाद । 
नुक्ति शक्ति नुम अनाद, नसन जिए दिए एर॑, ॥ गगे० ॥ 
--श्रीगंगावतरण (९६०४) द्वि८ सं५ सीएफए हसरप 
४५) इरटर मददेव। देव शंकर रिएपुसारी तीर ता 
भम्म अंग भु॑ंग माल, तिलर उन्द्र झोना भा) 
इरठ सुर्ण गाजन बाल, 


जदा जब्शिर गद्ट राजे एमना दिखी उिम हर पिया 


| 
त् 
44 


धरग प्रनंग गा छात्र, जप छोर पिनागागी के इरढ ? 
उदार ऋण की दिछाल- दृस्मन्याध्न रा एप 

जाल जाल मरहापाल, हरे हूुर भाप्त नी " ए२८ १ 
छिदनाय दिम्म्भर एर. दाद नाना हार आर | 

चरूए नैरत रशय “| मर, हप एप रजत कि र- 


बपतिगील ६ ६ह६ हि मंद % छाए पार 7 


१४२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


परन्तु उपरोक्त उदाहरणों एवं अन्य स्थलों को देखने से यह 
स्पष्ट विदित होता है कि व्यवसायी होने के कारण अपने नाठकों को 
जनता में अधिक से अधिक लोक-प्रिय करने के लिए भाषा के झप में 
अनेक प्रयोग किये गए। इस विपय से इनका अन्तिम निर्णय बेताब 
के महाभारत का यह अंश मानना चाहिए--- 
“न खालिस उद्‌' न ठेठ हिन्दी, जबान गोया मिली जुली हो । 
अलग रहे दूध से न मिसरो, डली डली दूध में घुली हो॥” 
क्लिप्ट उदू से इस सूत्र पर आने के कारण आगे के नाटककारों 
का सांग अधिक सुगम द्वो गया यद्यपि इन कम्पनियों के व्यावसायिक 
रूप ने नाठक-साहित्य में अधिक कल्लात्मकता न आने दी | 


मअहरंन 


इन कंपनियों के नाटकों में एक विचित्रता और भी थी। प्रत्यक 
नाटक के साथ एक कामिक ( प्रहसन ) रहता था। पहले पहल इस 
कामिक का कोई सम्बन्ध सूल कथा से नहीं रहता था । यह एक 
स्वतंत्र वस्तु थी और इस का सुख्य कारण मूल चादक के द्वारा दर्शकों 
में प्रस्तुत किए गए करुणरल अथया उसी प्रकार के भावों को इुछ 
शिथिल करने का प्रयास था अयवा एक दृश्य के पश्चात्‌ दूसरे दृश्झ 
को मंच पर जमाने के लिए कुछ सनय निफाल लेना था। इस प्रकार 
एक ही तीर से दा चिड़ियों के मरने को वात हो जाती। दर्शक्ष मण्डली 
में भाव-परिवर्ततन सी दो जाता और सन्च मालिक को अपने नय नये 
हश्य ठीक घ रने का समय भी मिल जाता । 

कला की दृष्टि से यह कामिक बढ़े भद्दे लगते, क्योकि इन सें 
प्रायः निम्न श्रेणी को बातें होतीं। भ्रेमी->सिका अथवा पति-पत्नी में 
पहले जूता-पेजार द्ोवी था चुम्बन के झगड़े द्ोते और फिर एक दूसरे 
का दाथ ओर कमर पकड़ कर गाते हुए वे मंच से अन्द्र चल्ले जाते | 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक १४३ 
जनता वाह! ध्ाहः कर उठती और तालियों से सारा मंउल्न गूंज 
जाता | वास्तव में कुचि के उत्पन्न करने में थ कामिर टी सद 
अधिक उत्तरदायी थे और इन्हीं के कारण पारसी रंचमंद्र की ओर 
से रूभ्य लोग उदार्सीन हो गए थे | 

प० राघेश्याम तथा आगा दृश्न ने आगे चलकर कांमेफ आर 
मूल नाठऊ में लस्यन्ध स्थापेत करना आरम्स कर दिया। यहाँसे 
पारसी नाटकों का उद्धार आरम्भ हुआ। विताब' ले छामिक फो अलग 
न रखकर उस मृल लाठक से दूं स्थान दिया । व्यस्य जोर हास्य 
पुट मूल कथा-चस्ठु के साथ साथ पात्रों के संवद्ी में द्वी भाव मो 
लगा | वीर-अमिमन्यु में 'रजा चह्दादुर तथा इश्न के, तिलवरशिय मे 
'जीटक' और चेताव के महामारत में वह विकास सुगमता से रमन मे 
आ जाता है । 


५ 


| 


जैव 7 


इन की देन 
उपरोदः नाटक कम्पनियों ने जो छुछ रंगमंच फे (7४ +प 


उसमें अधिकतर ज्यवसाय की चृत्ति ही निद्ित भी | एक घार एए नगरी 
के विद्वान ने पारसी कम्पनी के मालिक से इनऊ नाटकों थी एाजरना 


करते हुए छुछ सुधार करने फी चचो फी । इस पर उनो। दचर मिय-- 


८ इम यहां दगवा पैदा करने झाए रे. दृछ साएनर भदार मस्गे न ही। ५४! 


कम्म्म्क 


द्वार आर समाज-सुधार या ठेझा एसने नरों ले रगपया। एसे गे से 

हट श् पट १६ 2. #> द्च््न दरर गज प् स्का 
रुपया मिदगा ददो ८ब्से । थे उद्धते बदन इसका पररुच प्रमाण ४“ 
हिन्दी था उद्दू रगमद या धोयणेश कलत्मम रिरास फौर रशिालिए 
उन्नति के किए नदी एजा। वए होता सौधी साथी जनागा यो मूएने पर 


उसकी कुदाच को 'नोर भी लधिक दृपित परने झे रिए । » पर 
देश और जनता--सद फे लिए यार दुर्भाग्य पा पिपय था 


क्र 


नाटक-साहित्य की उन्नत से छ्िसो राष्ट्र वी सांरदतिजण एन र ४ 


हा "काट, पका ४ न ३ नजर +भ काना कं 
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पड़ताल की जाती है उसी की नोव में यह दूषित मनोवृत्ति भी काम कर 
रही थी । इस में संदेह नहीं कि इन मंडलियों से भारतीय जनता में एक- 
नए आसोद-प्रमोद का जन्म हुआ जो सांगीतवाली परम्परा से अधिक 

कलात्मक था परन्तु यदि किसी भी प्रकार सुन्दर और सुचारु ढंग से इस 

का सूत्र पाव हो गया होता तो आज का भारत अपनी वर्तेमान अवस्था 

से वहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता और हमारा रंगमंच 
अपनी कमजोरियों एवं च्लुटियों को दूर करने में बड्ा सहायक तथा सफल 
साधन वन जाता । 

सन्‌ श्ट८३ ३० में स्व० भारतेन्दु ने इनके प्रभाव का वर्णन करते 
हुए लिखा था--- 

“काशी में पारसी नाट्कवालो ने नाच-घर में जत्र शकुन्तला नाठक 
खेला और उसमें घीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे-वालियों की तरह कमर पर 
हाथ रख कर मय्क-मठक कर नाचने और 'पतरी कमर वल 'खाय” यह गाने 
लगा तो डा० थित्रो, वात प्रमदा दास मित्र प्रद्रति विद्वान यह कह कर उठे 
आए कि अब देखा नहीं जाता | ये लोग कालिदास के गले पर छरी फेर 
रहे ईं ॥?११ 

पारती थियेटर” शीषेक देकर सन्‌ १€०३ में भट्ट जी ने एक लेख 
लिखा था जो टिप्पणी के रूप में था। उसमें लिखते हुए इनके प्रभाव: 
का वर्शुन उन्होंने इस अकार किया है ३--- 

“हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम 
लथ्का यह पारसी थियेटर दे जो दर्शकों को आशिकी-माशूकी का लुत्फ 
हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्या मजाल जो तमाशत्रीनों को 
कहीं से किसी बात में पुरानी हिन्दुआनी की कलक मन में आने पावे। 
इतना पीर पैगम्बर, परी, हूर का ज़हूर कहीं न पाओगे | तीसरे शायस्तगी की 





२, भाग्कन-न्यू० ६४ 
् 
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नाक उद्दू का जौहर मुक्त में दत्तवाव होता है। सच कहो तो यही तीन बढ़े- 
बड़े फाइदे नाटकों के अभिनय के हैं--.7इला धर्म सम्बन्धी, उमाज ठम्बन्धी 
या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशो का मिलना: दूसरा देश की परानी 
रीति नीति को किसी पुराने इतिहाठ या घव्नाओं का श्मिनय कर दरठाना 
अथवा प्रचलित कुरीति की बुराइयों को दिखानाः तीसरा माधा का प्रचार । 
थोड़े से भव्य लोग यही समझ, जब यहाँ कोई जानता मी न था कि नाइक 
चया वस्तु दे, इसके श्रमिनय में प्रदत्त हुए और हिन्दी फे कई एक नाइक 
का उन्होंने अभिनय कर लोगों को इतका शौंक दिलाया। पीछे बम्बई के 
पारतियी का एक दल घ्म्बई से चला और वे घड़े-बढ़े शहरों में इस टग का 
, अमिनय करने लगे । अस्तु, यहाँ तक घुरा न था पयोंकि उनके अभिनय 
में भी किसी किसी तमाशे में पुरानी रीहि नीति और दिन्दी का जिरोष ने 
था । पीछे दिल्ली, लखनऊ. आगरा आदि कई शहरों के बिगड़े नौजवानों 
की गिरोह जमा हो, अभिनय को जो सम्यता का प्रधान अंग था और भताई 
के प्रचार तथा सद॒पदेश प्राप्त करने का उत्तम द्वार या, इस दुर्गति जो 
परुचाय हमारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर टाला झौर नर उमार 
के तरुण जनों को उनकी नई उमंग के लिए बड़ा सद्दारा मिल गत । 
मविष्य में हसका परिणाम यही दोने वाला देफ़ि दग्गरी नई खतीद्र्मे 
आयंता और दहिन्दुपन का चिह्न भी न बचा रहेगा | दोल-चाल, रएर सदन 
में अघ यवन तो हुई दे श्र प्रे झ्राशिकतन यवन धन चैठेंगे !!* 
इसमें सन्देद नहीं कि पारसी थियेटर के फारण दमारी संन्कृति 
को बड़ा घकका पहुँचा और उसके अभिनय में एक प्रकार फा ऐसा 
उधलापन आ गया जिसके . दूषित प्रभाव से हम मी ठक उभग्ने 
नहीं पाये परन्तु इसके साथ द्वी यह भी नहीं छिपाया जा सफ़्ताडि 
इन्हीं के कारण दे हिन्दी नें कुछ अच्छे साटफड़ार मिले। दंड इस 


७७ ओननलनओन 5 अत जलन 
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कम्पनियों ने उन्हें आश्रय न दिया होता और उनकी प्रतिभा का उपयोग 
न किया होता तो इमारा हिन्दी साहित्य ओर भी अधिक असंपूर्ण 
रहता । 

पं० राधेश्याम कथा-वाचकर, आगा हृश्न काश्मीरी, नारायण 
प्रसाद 'वेताव, कष्णचन्द 'ज़ेबाग, हरिकृष्ण 'जोहर! और तुलसीदुत्त 
(दा! आदि लेखक इन्ही कम्पनियों को देन है । आगे चल 
कर इन्हों के प्रभाव से व्याकुल”ः और 'मायल” का जन्म हुआ | अतएव 
उनके द्वारा अ्रचारित घुराइयों को छोड़ हमें उनकी सेवा के लिए आभारी 
होना चाहिए। 


कुछ प्रमुख नाटक-कार 
१, आगा हश्न काश्मीरी 


इनका जन्म अमृतसर में हुआ था परन्तु सपरिवार वनारस 

में रहते थे ओर वहीं शाल दुशालों का व्यापार उनके छुटुम्घ की 
आजीबिका का साधन था। परन्तु स्वयं कुशल नाटक-लेखक और 
अभिनेता थे। सव से प्रथम इनका सस्वन्ध 'न्यू अलफ्रेड' से था 
और उसके लिए यह उद्ू' में नाटक लिखा करते- थे | इनके उदद' नाटकों 
की संख्या लगभग ९६ है जिनमें से कुछ अंगरेजी नाटक-कार शेक्स- 
पियर के नाटकों के रूपान्तर हैँ । दिल-फ़रोश (१६००) (७7०ाश्षा- 
० ए०४०७ का खझूपान्तर है; शहीदेन्‍नाज ( सन्‌ १६०६ ) )४६४४076- 
07 ॥०७४77९ का; सैदे-हबिसि (१६०६) और सफेद खूब (१६०६) 
क्रमशः ०0870 पा तथा हर झ8 /6%7 के रूपान्तर है । रूपान्तरों 
से लेखक ने मूल को बहुत चदल दिया है। पात्रों के नाम बदलना तो 
चड़ी वात नहीं परन्तु आगा इश्न ने तो घटनाओं और उनके क्रम व 
साधनों तक में परिवर्तन कर दिया है। दिल-फरोश ( दिल बेचने बाला » 


रंगमंच और रंगसंचीय नाटक १५७ 
में कासिस (395६७7४०) और उसका वड़ा भाई महमूद दे'नों पोरशिया 
के साथ विवाद करने में अतिस्पधों करते हैं। इसी प्रकार अन्य नाटकों 
सें भी मूल से बड़ा अन्तर है | 

कक आया दाग ने निम्नलिखित नाठक इिन्दी में लिखे--सूरदात- 
/ “गया औतरण, बनदेवी, सीता चनवाट, मधुर-मुरली। श्रवण कुमार, पर्मी 
बालक या ग़रीव की दनिया, धीष्प-प्रतिज्ञा ओर ओऑख का नश्या। बन 
नाटकों के रचना अथवा प्रकाशन समय की निश्चितता होना असंभत्र 
है । इसके दो कारण हैं---नाटक लिख जाने पर पहले रंगमंच पर 
खेला जाता था अतएण्व उसके प्रकाशन का काल रचना काल सत 
भिन्न हो जाता था। दूसरा कारण यह है कि कम्पनियों अपने लाठकों 
को तभी प्रकाशित ऋरती थीं ज्व उनसे पहले समुचित घन कमा 
लेती थीं। ऐसी अवस्था में रचना-क्रमकाल को दप्टि से कोई खोऊ 
“८४ करना तव तक संभव नहीं जब तक नाटकों के खेले जाने के समय 
की सही जानकारी न हो | छुछ भी हो हश्न ने हद की तरह, हिन्दी 
में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त फो। ऑख का नद्या देखरर एक बार प£ 
जनादन भट्ट कलकत्ता में हृश्न से मिलने गए। भट्ट जी का ऊना ५4 
।ह्षु'गी बाँघे, नगे बदन एक मिर्याँ दिखलाई पड़े जो रत्न फे गो रे, शरीर 
के सुडौल थे। चेहरे की मस्ती, बदन दी गठन प्रौर सारे थ्रसों पी फान 
देखकर मालूम होता था कि कोई मत्त द्वाथी झूम रदा ४। भा गे ने 
ज्योति निकल रही थी--एक से कम दूनरी से उपादा) भने जे ने ही पर 
कया आप ही का नाम आग़ा मोदम्मद इश्न राइमीरी दिम्मिर ३ 
रुखाई से उत्तर दिया जैसे कोई तबाजगीर दो देखरर परगा जीठ 7 
, ५, उसको वरफाना चाहे | पर जब उनको मेरे पाने दा फं़विधाय नमन 
! | आ्ञाया तो जी खोल कर मिले। उईू लिगि में लिया स्वगदित नादश सुना 
जलगे.........।" इन्दोंने सद मिलाकर दिल्दी फे १५ नादज दिसे है । 
हम की भाषा में यड़ी शक्ति है और साथ हो घारायादण्ता 


रँ 


! ५ 


5; । 
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भी । उनके पात्र साधारण जीवन के होते हुए भी आदर्श की सीमा 
को पहुँच जाते हैं। पतनोन्मुखी और उत्थानोन्मुखी का विरोध उनके 
चरित्र-चित्रण की साधारण शैली है । अपनी रंगीन लेखनी से वह 
ऐसी घटनाओं और चरित्रों का निमोण करते हैं जिनमें अज्लुभव की 
तीत्रता और सानवी भावनाओं की कोमलता एवं कठोरता दोनों का 
समविश द्वो जाता है | ऐसे दृश्यों को देखकर दर्शक-मंडली का हृदय 
अपने तनाव की उच्च सीमा पर पहुँच कर करुणा से विभोर हो 
उठता है। अपराधियों के अत्याचारों और ककर्मियों के कार्य-ब्यापार 
में भी यही गहरापन दिखाई देता है । वे अपने अपने घ॒र्ग के अन्तिम 
प्रतिनिधि से जान पड़ते हैं। कुछ हद तक हअ की यह चित्रणकला 
दूषित भी कही जा सकती है क्योंकि दर्शकों की उत्सुकता और 
सहनशीलता को इस सीमा तक पहुँचा देना उचित नहीं सममा 
गया है | त् 
हश्न का एक दोष और भी है । मूल कथानक में एक अन्य 
कथानक को जोड़कर वह सारे नाटकीय प्रभाव पर पानी फेर देते हैं 
तथा कहाँ कहीं उन्कका शिथिल हास्य बड़ा भोंडा मालूम पड़ने लगता है। « 
अन्यथा इश्न के नाटक बहुत उत्तम हैं । 


२, पं० राधेश्याम 

पंडित जी बरेली के निवासी हैं ( १८६६०--वर्तमान ) और 
रामायण लिखकर, उसकी कथा बॉचने के कारण भारतवर्ष भर में 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इसी कारण उन्हें 'कथा-बाचक' के नाम से 
लोग अधिक जानते हैं | रामायण के जोड़ का उन्होंने 'कष्णायन भी 
लिखा है जिसमें श्रीकृष्ण का चरित्र वर्णित है। परन्तु उनकी प्रसिद्धि ' 
के लिए उनके हिन्दी नाटक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

पंडितजी ने अनेकों नाटकों की रवना की है। उनका सब 


रगमंच और रंगमंचीय नाटक १४६ 
से पहला नाटक 'वीर-अमिमन्यु' है जो वन्चई की “न्यू अल्फ़ड- थिचे- 
ट्रिक कम्पनी! के लिए लिखा गया था। यद्यपि जैसा नाम से प्रगट 
होता है इस नाटक का अन्त अभिमन्यु को चक्र-ब्यूह में मृत्यु पर 

_ दो जाना चाहिए था परन्तु लेखक ने उसे जयद्रथ-बध पर समाप्त किया 
है| उनका विश्वास है कि अभिमन्यु के चरित्र का पूर्ण-विकास और 
उसका महत्त्व अज़ुन को प्रतिन्ना-पूर्ति के पश्चान्‌ ही प्रकट होता है। 
यह नाटक सन्‌ १९१४ में लिखा गया और उसी साल कम्पनी मे 
अमिनोत द्ोकर खूब लोक-प्रिय हुआ । पारसी रद्धमन्न पर अऋमिनीत 
होने वाले हिन्दी के नाटकों में यह सब से पहला नाटक था। अतरव 
जक्त मद्ब पर हिन्दी को सांगोपांग प्रवेश कराने का श्रेय पं० राधेश्याम 
जो ही को मिलना चाहिए । 

कल्लात्मक दृष्टि से भो यह नाटक अच्छ्रा है। यद्यपि वात्त 
बात में इसमे पद्ममय भाषा का प्रयोग है परन्तु इस परम्परा से हटना 
संभवह+ उस समय क्या अभी तक भी नाटकऋकारों के लिए सहज 
नहीं हो सका है । 
वीर-श्रसिमनन्‍्यु ( २० का० १६९१४ के लगभग ) के अतिरिक्त 
प॑० राषेश्याम जी ने और भी नाटक लिखे--परिवतेन ( सन १६२६ % 
मशरिकी हर ( सन १६२६ ); श्रीकृष्णावतार (१६२६ ); रुपमणी मंगल 
( ९९०७ ); श्रवण कुमार (९६०८); ईश्वर मक्ति ( १६०६) 3फदी 
स्वयंचर ( १९०८ ) परम भक्त प्रहाद ( १६०६ द्वितीय संरक्रण )। ये 
सत्र नाटक 'न्यू अल्फ्र ड' के लिए ही लिख गए थे और इसी के रंगमंच 
से जनता के सामन आये | सन १६०८ में पं माततीलाल नहरू ने देहली 
में 'ईसर-मक्ति' के अभिनय दिचस का उद्घाटन अपने हायो किया था । 
इसके अतिरिक्त सन २८२८ में 'ऊपा-अनिरुद' काठियाबाद की श्री सूर- 
विजय कम्पनी के जिएप लिखा गया और सन्‌ १६३० में मह्पि वाल्मीर 
एवं झकुन्तला कलऊते फो करंथियन वियेट्रिकल झनन्‍्पनी में अभिनीत 


ज्ामंधरंभस माता”. बयां. अत... या _स्‍न्‍याान फअहंडसक्क, ब्काा 
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हुए | पंडित जी का अमो तक अन्विप नाटक सती पावता है जो सन्‌ , 


१८४४ में श्र ट शाइजदोँ थियेट्रिक्ल कम्पनी के लिए लिखा गया | 
रावेश्याम जी ने तीन 'एकांक्री नाटकों की भी रचना की है--« 
कृप्णु-सुदामा, शान्ति के दृत मगवान श्रीकृष्ण और सेवक के रूप में भगवान 
श्रीकृष्ण | 
पंडित जी के नाटकों का विपय प्राय£ पीराखिक एवं महाभाएत 
के आख्यान है। उन्होंने थरियेट्रिलल कम्पनियों सें गनरे, अश्लील, 
शिक्षा-हीन ओर आदर्श शन्य नाटओों की प्रधानता देखकर ही अपनी 
लेखना को कष्ट दिया । इस उद्देश्य को पूर्ति के निमित्त भारतीय 
संस्कृति को पुरानों प्रतिमा के प्रतोको के अतिरिक्त अन्य पात्र मिलने 
ऋठिन थे। अतएव उन्हीं के चरित्र ओर जीवन-घटनाओं को नाटक- 
बद्ध करने का प्रयास किया &। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि अपने अथक 
परिश्रम से पंडित जी सदूभाव-पूर्ण धामिक शिक्षा समन्वित, सुरुत्रि- 
वर्धक एवं आदर्श स्थापक नाटकों को रब्रमन्न पर लाने में सफल हुए 
है। उनके नाटकों से यद्यपि पारसो रघ्नमम्ब को भद्दी भूलें हैं--राना 
ओर गाना भी साथ साय है, दृश्य चमत्कार की कमी नहीं ओर 
अति अमानवीय शक्ति का प्रभाव तो प्रत्येक नाटक में विद्यमान है-- 
परन्तु फिर भी यह कहे बिना नहों रहा जा सकता कि अनेक विरोधी 
परिस्थितियों के होने हुए भो उन्होने रंगमंच पर हिन्दो मापा का प्रवेश 
कराया और दशेक-मडल्ी में सुरुचिपअसार का सतत उद्योग किया । 
उनके नाटक हिंदों रंगसद्बीय नाटक साहित्य की अमूल्य 
निधियों हैं । 


३, नारायण प्रसाद बेताब | 


देहली के रहने वाले काश्मीरी ब्राह्मण हैं। इनकी मुख्य रचनायें 
उदू में हैं और उन्हीं के द्वारा इनकी ख्याति हुई। सबसे पहले वम्वई 


बट शच्थ्य 


रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक १६६ 
की पारसों कम्पनियों में रहकर इन्होंने नाटक लेख । गोरस-पन्धा 
( १९१२ ) इनका पइला नाटक है । उह शेक्सपियर के ११७ 000९0 
० ए7०७ के आधार ५ लखा गया दे परन्तु जैसे हश्न ओर ऋन्य 
लेखकों ने किया दे, देताव ने मो अपने वादऊ में मूच से अनेक परि- 
“ बर्तन कर दिए हैं। पहले पहल यह नाटक उद॑ से हो लिखा गया था 
परन्तु बाद में इसका हिन्दों संस्करण भो अकाशित हो गया। 
चेताव के अन्य नाटकों में महाभारत, जहरी ताप; रामायण, 
पत्नि प्रताप और कृष्ण-सुदामा म्सिद्ध हैं | इनही स.पा न हिन्दी हैं और 
न उदद, एक विशेष प्रकार की खिचद़ी | जिसे ऋज॑ज़ल के शब्दों 
हिन्दुस्तानी? कहना अधिक्र उचित 2 | नाठको के इश्यो भे चमत्कार फा 
ध्यान अच्छी तरद् रखा गया है। पत्ि-प्रताप मे झुमागों पत्ति पर सतों 
पत्नी के वलिदान का प्रभाव दिखाकर उसे सन्‍्मार्य पर लाचा गया £। 
४ कला की दृष्टि से नाटकों को उप स्थ,न नंगी दिया जा गरदा। 
परन्तु जनता में लोक-त्रियता के रिलाद से बप्व किसो भें. ४ पार 
अन्य समकालीन नाटककारों से कम नही । 
अत्द नाउचकार 
किशनचन्द “जया, नुदसो बच पिता 7 काग जप शाप 
शक्रीक्ष्ण दुसरत! रणादे अन्य न दा मा से भा टद्ट स्याए २-५ 
हिखे है। इनके न दो के, सगपनय 3: मे 5हु सचः _ 
कम परन्तु जिस प्रग्र दृप् को उप फ न 
साठऊकारएों में रख" ज्ञा सकता ही इगे परागर एणए “रा 
भी हिन्दी में योरब ऊं साथ छो जा सपा ५ 
के विपय से ऋतनिस निशव करन के रामए एय 7 था तप ता ४ 
है । प्रश्न यह थे कि इन लेखक मे मालिक द इज पदले अऋद में £ 
ओर फिर उनका हिन्दी 'अमुवाद हुला पपतः ५ लगे ही छिपे में श० 
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क्योंकि नाटकों के दोनों रूप वर्तमान हैं.। वास्तव में यही कठिनाई इनके 
'पूबे लेखकों के विषय में भी उत्पन्न होती है । 

कुछ भी हो इन्होंने रंगमंचीय नाटक साहित्य की वृद्धि दी 
की है। 


(आ) अव्यवसायी कम्पनियाँ 
इनके दो रूप हैं। कुछ तो वे मण्डलियाँ हैं जिन्होंने नाटकों का 
- अभिनय इसलिए भी किया कि नाटक साहित्य का प्रचार हो और उनके 
खर्च का काम भी चल जबे और इसलिए भी कि आमदनी का पेसा 
किसी सुकाये में लगा दिया जाय । दूसरे प्रकार की मण्डल्तियाँ वे हैं 
जो प्रायः प्रत्येक विश्व-बिद्यालय और स्कूल आदि में पाई जाती हैं। 
उनका उद्द श्य प्रायः मनोविवाद हुआ करता है और नाटकों का अमिनय 
किसी विशेष उत्सव के ऊपर किया जाता है। . इसमें भाग लेने वाले 5 
अवैतनिक और अव्यवसायी छात्रगण होते हैं | इन दोनों ने ही रंगमन् 

आर तत्सम्बन्धी नाटक साहित्य में योग दिया है | 
हाँ, पूर्वोक्त व्यवसायी कम्पनियों के विवरण से यह न समझ 
लेना चाहिए कि हिन्दी का रंगमद्ब केवल उन्हीं तक सीमित था और 
उदू' वालो के अतिरिक्त उस समय मे हिन्दों भाषा भाषियों ने अपने 

साहित्य के प्रसार के लिए काई उद्योग नहीं किया । 
युक्त प्रान्त सें हिन्दी के इस काल के मुख्य केन्द्र काशी, प्रयाग 
और कानपुर थे। भारतेन्दु और उनके समकालीन एवं परवर्ती 
नाटककारों का क्रिया-चेत्र भी यही भूमाग था। अतएव सब से प्राचीन 
हिन्दी नाटक-सडलियों को स्थापना और उनके द्वारा अभिनय का 
आरंभ भी यहां हुआ | पं० शीतला प्रसाद का जानकी-मंगल इस अकार 
"का पहला हिन्दी नाटक था जिसका उल्लेख भारतेन्द्र ने किया है। 
अन्य नाटकों के विषय में दूसरा उल्लेख पं० अताप नारायण मिश्र 


ह रंगमंच और रंगमंचीय नाटक १६३ 
। (६ सन्‌ श्ट८८ ) का है। इस विषय पर उनकी टिप्पणी यह है-- 

; “कानपुर और नाटक :--अन॒मान १२ वर्ष हुए कि “यहाँ के 
'हिन्दुत्तानी माई यह मी न जानते ये कि नाटक किस चिडिया का नाम 


हि । पहिले पहल श्रीयुत पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी ( प्रमाकर महोदय ) 


| ने हमारे प्रेमाचाय॑ का बनाया हुआ सत्य हरिश्वद्ध और वेदिकी हिंता 
खेला था। यह बाद कानपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगी कि नाठक 
अमिनय के मूल।रोपक यही प्रमाकर जी हैं | भर भीयुत्त वाद बिह्दारीलाल 
जी परोपकारी इनके बड़े मारी सहायक हूँ। यद्यपि द्वंप्रियों ने बहुत सिर 
उठाया और लज्जा के साथ प्रकाश करना पढ़ता है कि इस पत्र का 
सम्पादक मी इन्हीं में से था, पर उस देशामिमान रूपी आकाश के प्रभाकर 
ने परम घीरता के साथ झरना संकऊुल्य न छोड़ा । रामामिपेकादि कई 
अड़े-बड़े अमिनय ऐसी उत्तमता से क्रिए कि किसी से अ्रय्रापि हुए नहीं। 


पर जब त्रिपाठी महाशय उद्यम-वशतः गोरक्षपुर चले गए तब से कई वर्ष तक 


ऋस विषय में सूततान रही। केवल अ्रंघेट नगरी खेली गई थी । फिर लोगों 
के अनुत्साह से कई वर्ष कुछ न हुआ । दा ८५ के सन में भारत दुर्दशा 
खेलो गई और भारत छीएछातशांगरााशा क्लत्र स्थापित हुआ जितके 
'उद्योग से दो बेर अंजामे वदी नाटक ( फारतसी वालों के ढंग का नाठग- 
सास ) खेला गया । कुछ आशा की गई थी कि कुछ चल निक्‍लेंगे पर 
थोड़े ही दिन में मेम्ब॒रों के परस्पर फूट जाने से दो क्लर द्वो गए । फूदी हुई 
शाखा ४ &, क्लत्र के नाम से प्रसिदर है। और पदिली हा नाम दो ए7 
हिन्दी रसिको के उत्साह से श्री मारत-रजनी सभा दो गया है। ध्सपा 
बृत्तान्व पाठक गण उसके नाम से और प्रताप्मिथ की शराउत से समन्ध 
सकते हैं| सित्रा इसके भरी वाद पपन लाल प्रेमीडेंद्र प्रौर दाब्‌ रापेलाड 
औनेजर भी उन्साददी पुरुष हैं| इन दोनो समाओं कौ देखा-देगी छ०*५ँ :ह3 
और भी खड़े हुए पर कई उनसते टी दिद्वर गए | ज्ञागे भी तो ह्दमा शा 
कि फारसियों की शिप्पता की इतिम््नब्यता समस्त के! ह्ये भौन पार 


रद. भााकम्यात.. ऋंश.. जयक, शा १ध्यकम क्् 
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वर्ष भर से एक 8. 8. 079 और हुवा है जिसने कई बेर 
उलट फेर खाये पर अंत में एक परोत्सादी पुरुष रत्न की शरण ले के रक्षित 
रहा | ६ अगस्त को इस क्लब ने अमिनय किया पर हम यह मुक्त कंठ से 
कहेंगे कि यदि हमारे प्रिय मित्र श्री मैरदास वर्मा तन, मन, घन से बद्ध- 
परिकर न द्ोते तो यह दिन कठिन था। नाटक पहिले-पहिल था और मापा 
भी उरदू थी पर पात्र गण चत्॒ुर थे इससे अमिनय सराइने योग्य था इसमें” 
शक नहीं | (४, & (0]09 के कई सभासद नाराज़ दो के उठ गए यह 
अयोग्य किया और बहुत से अशिक्षित जन कोलाइल की लत भी दिखाते 
रहे पर हमारे कोव्पाल श्री अली हुसेन साहब के परिश्रम और प्रतन्व से 
शान्ति रद्दी | सदमए-इश्क और गोरक्षा निविश्न खेला गया । सुनते हैँ कि इस 
क्लब में उत्तमोत्म नागरी के नाक भी खेले जाया करेंगे। परमेश्वर इसः 
किम्बदन्ती को सत्य करे |..........-« «----०००००००००- पर 
इस विवरण से केवल इतना ही पता चलता हे कि कानपुर 
में उद्योग हुआ परन्तु स्थायी रूप से कुछ हो न णण 
भण्डलियों की स्थापना की दृष्टि से सबसे पहली मण्डली प्रयाग 
में स्थापित हुई | इस नाटक सरडली छा सर्व प्रथम नाम आऔीरामलीला 
नाटक मण्इली था क्योंकि रामलीला के अवसर पर ही नाटक खेलने 
की दाप्ट से इसका श्रीगणश हुआ था। पं० नावव शुक्क, प॑> वालकृष्ण 
भट्ट के हितीय सुपुत्र पं> महादेव भट्ट एवं अलगोडा निवासी पं० 
गोपालदइत त्रिपाठी के उद्योग के सन्‌ १८१८ ई० में इसका जन्म है 
हुआ | भ्याग के उत्साहदी चुदकों को यद्द जिसूर्ति राष्ट्रीय जागृति से 


डा | 
| 
+ 





१६ त्राह्षण, माग ५; संख्या १. पृ० ३-४ १५ अगस्त श्वय्ट 


रंगसंच और रंगमंचीय नाटक श्र 
'अनसिज्ञ नहीं थी। अतएव इस संडली ने अपना उद्दृश्य 
चनाया “रामलीला के प्रठंग में वर्तमान राजनीति की भी आलोचना 
करना [ सब से पहला नाटक सीय-ल्वंववर अमिनीत किया गया। 
इस के लेखक पं० माधव शुक्ल दी थे। नाटक खेंता जा रहा था। 
दुर्शक-मण्डली में पं० मदनमोहन मालवीय भी सम्मिलित थे। पंडित 
ज्जी उत समय तक साडरेट थे। घनुप-भंग के प्रसंग में राजाओं को 
असफल्षता पर राजा जनक ने जो वात कहां उसके साथ-साथ उनके 
झआुख से एक कविता भी कहला दी गई (संभवत यद्द पारसी रंगमन्च का 
दी प्रभाव था) जिसका आशय छुछ इस प्रकार था---ब्रिव्शि कूच राजनीति 
के समान कठोर इस शिव-घनुप को तोडना तो दूर रद्दा, दीर भारतीय युवक 
इसे दस से मस भी न॑ कर सके--चद्द अत्यन्त दुख का विषय दे हाय ९ 
मालवीय जी इस उक्ति को सहन न कर सके और उसी सीन 
४६. पर डराप डलवा दिया गया। परन्तु उत्साहदी त्रिमूर्ति ने अपने उद्दे श्य की 
'ूर्ति में किसी प्रकार की शियिल्षता न आने दी । सन्‌ १९६०७ तक यद्द 
संडली चलती रही और यदा-कद्दा नाटकों का अमिनय कर लेती । 
परन्तु सन्‌ १६०७ से आपस मं छुछ सन मुठाव हो गया। 
संडली छिन्न-मिन्‍न हो गई। परन्तु सन्‌ १९०८८ में माधव शुक्क ने 
फिर से इसका संगठत किया । अब की दार इसका सास हिन्दी लावय 
समिति' रखा गया | स्व० पं७ जलकृप्ण भट्ट, स्वू० भ्रधानचन्द्र प्रसाद, 
चा० भोलानाथ, वा० मुद्रिका शसाद, पं० लच्मीनारायण नागर पर 
बाबू ने विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया। वा७ पुन्पाचसदास 
टंडन. पं० सत्यानन्द जोशी. पं> मुरलं,घर मिश्र ओर न्ब५ पिसापन 
जी के पुत्र सी इसमें सम्मिलित धो गए । 
| इस प्रकार नवीन व्यव॒स्यित समिति में चा० रायाद्प्णा दाख 
कृत महाराणा प्रताप खेलने का निश्चय हुआ। चायू साटव इस समः 
जीवित थे । और यद्यपि रोयप्रर्त थे परन्तु फिर मो प्रयाग फे निर्भर: 


ढ़ 


4. 
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पर नाटक देखने के लिए आये और उन्हीं की उपस्थिति में महाराणा' 
ग्रताप अमिनीत हुआ । उस समय प्रताप (शुक्त जी ), भामाशाह 
( मिर्जापुर निवासी श्री प्रथम नाथ बी० ए०), मालती (बा० देवेन्द्र नाथ 
बनजीं ), गुलावसिंह (पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट) और कविराज का अभिनय 
पं० महादेव भट्ट ने किया था । नाटक चड़ा सफल रहा विशेष रूप से! 
उसका ग्रहसन जिसमें एक सशायरा हुआ । मिसरा तरह धा-- 
नहूसत का कौवा उड़ा चादइता है। 
महादेव भट्ट अपने इस अभिनय में भी बहुत अधिक सफल 
रहे | अखिल भारतवर्षी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे अधिवेशन पर 
जो प्रयाग में स्त्र० डा० श्यामसुन्द्र दास की अध्यक्षता में सन्‌ १९१५ 
में हुआ था पं० माधव शुक्त श्रणेत महाभारत (पूर्वा्ध ) नाव्य समिति 
छ्वारा अमिनीत हुआ। इस बार शुक्ल जी ने सीस, महादेव भट्ट ने 
घृतराष्ट्र, रासबिद्दारी शुक्त ने दुर्योधन, बापू प्रमथनाथ भद्टाचार्य ने >- 
युधिष्ठिर, लक्ष्मीकान्त भट्ट ने शकुनि, चा० पुरुषोत्तम नारायण चडढा, 
ने अजुन, राम नारायण सूरि ने संजय, बेणी शुक्त ने बिदुर और 
देवेन्द्रनाथ बनी ने द्रौपदी का पार्ट किया था । आरा के प्रतिनिधि 
ओर हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बा० शिवपूजन सहद्दाय ने लिखा है-- 
“अत्यक्षदशी' के नाते मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी 
हिन्दी रंगमंच पर वैसा सफल एवं प्रमावशाली अमिनय नहीं देखा है !?+- 
अभिनेताओं के सम्बन्ध में चायू जी का कहना है 
“यदि मैं चलपूर्वक इतना कह सकता हूँ कि प॑० माधव शुक्कः 

जैसा 'भीम” और पं० महादेव भट्ट जैसा “धृतराष्ट्र आज तक मैंने किसी 
रंगमंच पर नहीं देखा है तो मैं यद भी जोर देकर कहना चाहता 

पं० रास बिद्दारी शुक्त जैसा “दुर्योधन' भी मैंने कहीं नहीं देखा है |” है 


पै माधुरी वर्ष ८, खण्ड १, प्रू० ८५३ 





रंगमंच और रंगमंचीय-नाटक १६७ 
चाबूसाहव की इस प्रशंसा से अच्छा अमाण-पत्र समिति को अभिनय 
सफलता का और क्‍या हो सकता है ? 

दूसरी मंडली काशी की 'नागरी-नाट्य-कला अवर्तन मंडली' 

थी। सन्‌ १९०६ में इसको स्थापना हुई थी। भारतेन्दु के धराने 
: के स्‍्व० वा० बृजचन्द जो, साह घराने के श्री कुष्णदास जी तथा 
काशी के प्रसिद्ध अम्रिनेता श्रो हरिदास जी माणिक इसके संस्यापरको 
में से थे। कुछ दिनों वाद इसके भी दो भाग दो गए। एक का नाम 
आरतेन्दु नाटक संडली पड़ा और दूसरे का काशी नागरी-नाटक-मंडली । 
आरमंभ में इस मण्डली को बड़े बड़े धनी राजों और महद्दा- 

राजो का सहयोग प्राप्त था और उन्होंने वड़ी उद्ारता से इस की धन 
से सहायता को थो | २७ जुलाई सन्‌ १९०६ को इस में पहला नाटक 
खेला गया। इसका पूरा विवरण प्राप्त नहीं है परन्तु था बह कोई 
आरतेन्दु का दी लिखा हुआ । उस समय प्रयान अधिनेताओ में श्री 
दरिदास माणिक और श्री धर्मादत गुजर थे। उसके पश्चान्‌ २७ 
नवम्बर सन्‌ १९८६ को महाराणा अताप का अमिनत्र हुआ । दर्शक- 
संडल्ली में काशी-नरेश, गिद्धोर-नरेश. ममोली-नरेंश, राजा मुंशी 
साधोलाल जी, राजा मोती चंद एवं राजा साहव बस्ती भी उपस्थित 
ये। ७ वी जून १६९१२ को काशो-नरेश के राज्याधिकार प्राप्त करने पर 
युपिप्टिर अथवा परांडव-प्रताप का अभिनय हुआ। काशो विश्व-विद्यालय 
के लिए आए हुए प्रतिनिधि मंडल के आने पर महाद्॒णा प्रताप फ़िर 
से अमिनीत हुआ | युक्तप्रान्त में चाढ़ आने पर पीड़िता फी सद्दायतार्य 
€ जनवरी सन्‌ १८६०६ को 'बत्वाचारों फा अमिनय फ्या गया। 
ओर दत्पश्चात्‌ समय समय पर क्रमशः त्त्राट प्रच्चोक, मटामारत, मीष्म- 
पितामह, वीर वालक अमिसन्यु, मक्त सूरदास, विलय मंगल, संत्तार स्रम, 
ऋलियुय, पाए-परियाम एवं श्रत्याचार आदि रंगमजख़ पर गले गए। 
मंडली के सफल पात्रों की कला फे क्पिय में निम्न प्रमाय पोज हिः-- 


म्मयायशशियाकंः-. "्यरोशाायाकक. मछ०--. पक है कक. 
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हु  । 

- १. “.. .....तीन दिन खासी.मीड़ रही और अमिनय बहुत लंग् 
होने पर भी दर्शक अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रहे। अमिमन्यु का पार्ट 
मंगलीप्रसाद्‌ और जयंद्रथ का बनारसीदास ने बहुत श्रच्छा किया। सबसे 
अधिक सफलता वा० आनन्द प्रसाद कपूर को अजुन का पार्ट करने में 
हुई | उनकी अमिनय कुशलता देखकर दर्शक मंडली मुग्ध-हो गई ।?१ 

२. “मंडली दिन प्रति दिन उन्नति कर रही, है | प्रत्येक पात्र ने 
अपना अपना पार्ट उत्तमता से दिखलाया । कितने ही पात्रों को दर्शकों और 
रसों की ओर से स्वर्ण और रौप्य पठक दिए, गए) वा० आनन्दग्रसाद 
जी ने अजुन का पार्ट बहुत द्वी उत्तमता से दिखलाया | एक विशेपता और 
थी कि जितने पात्र स्टेज पर आए, सब स्वदेशी वस्म में ये। किसी के शरीर 
पर विदेशी वस्त्र नहीं दिखलाई पढ़ा ए?* 

इस काशी नागरी-नाटक मण्डली के अमिनेताओं में उल्लेख- 
नीय हैं श्री पं० राघाशछुर व्यास, पं० काशीनाथ (चच्चू जी). चा० 
हुगो प्रसाद शास््री, बा० श्यामसुन्दर दास, बा० हरिदास माणिक; 
बा० आनन्द असाद कपूर, बा० बनारसीदास खन्ना, वा० ठाकरदास 
ची०-ए०, एल-एल०-वी० , रतिय्राराम. पं० संगलीप्रसाद अवस्थी,पं० श्रीकृष्ण 
शुक्त, पं० लच्ष्मी नारायण शास्त्री और पं० विशेश्वर नाथ बी० ए० | 

तीसरी नाठक संडली श्री भारतेन्दु नादक-संडली ( काशी ) थी ! 
जैसा कहा जा चुका है, यह मंडली काशी-नांगरी-नाटक सण्डल्ती की दी 
साथी संस्था थी। इसकी स्थापना सन्‌ १६०८ ई० में भारतेन्दु के 
भतीजे ऋष्णचन्द्र ओर जजचन्द्र द्वारा हुईं। इसके विषय में कोई विशेष 
विवरण प्राप्त नहीं। इतना पता चलता है कि इंस में राघाकृष्ण दास 
जी के महाराणा प्रताप, भारतेन्दु के सत्य-हरिश्चनद्र और श्री गोविन्द 





१--दैनिक आज? २-२-१६२२ 
२--#भारत-जीवन? ६-२-१६२२ 
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शात्त्री दुग्वेकर के सुमद्रा-हरण का अभिनव छुआ था। इसके अमि- 
नेताओं में प्रमुख व्यक्ति थे श्री गोबिन्द शास्त्री दुग्बेकर. विद्यानाथ 
सुझुक्ष, चालकृष्ण दास ( राघाक्षष्ण दास के सुपुत्न ); डा० चीरनन्‍्द्रनाव 
दास, सनोहर दास सोनी, भगवती प्रसाद सिश्ष ची० ९०, महेन्द्र लाल 
मेंद, .छुँवर ऋष्ण कौल एम० ए०. केशव राय टंडन, शजरन दाल 
बो० ए०, एल-एल० घी०, वीरेश्वर बनर्जी एम-एस० सी० और पं० 
- शामचन्द्र मिश्न वी० ए०, एल्० टी० | 

चौथी नाटक मण्इली कलकते की हिन्दी नाव्य परिषद थी 
जिसकी स्थापना प्रयाग के पं० माधव शुक्त द्वारा हुईं। नाद्य परिपद्‌ 
ने भी अनेक नाटक खेल कर ख्याति प्राप्त की) इसके अभिनेताओं में 
शुक्व जी के अतिरिक्त उनके पुत्र घिजयकृष्ण. इश्वरी भसाद भाटिया, 
भोलनाथ वन. अज्जुनसिदद, परमेप्टीदास जैन, देवदत्त मिक्. श्री बच्चू 
बाबू; श्री ऋष्ण पांडे, केशवप्रसाद खन्नी एवं अंबाशंकर नागर प्रझुत ह। 

उपरोक्त नाटक मण्डलियो के अतिरिक्त हिन्दी, रंगमत् का 
अस्थायी रूप और भी दै जिसे विद्यार्थी-यंगमद्ध कहा जा सकता है। 
आज कल भी प्रायः यह सभी काशजो. विश्व विद्यालयों और कृप् 
प्रमुख स्कूलों मे पाया जाता है । किसो विशेष इत्सत्र पर बिचायी अपनी 


अपनी संस्थाओं में नाटक खेलते हैं। यद्यपि ८म संस्पा के सावन अ* 
परिमित होते हैं परन्तु फिर भी सादझफी परल्पण दरों को सरनिन 

रखने में इन्होने बड़ी सहायता दी है.। 
प्रयाग विश्वविद्याकय के छात्राबाल दिन्दू बोदिय टाइल गरा 
डपझग पा 


प्रत्येक उपाधि-वित्तरण के अचसर पर नादक सेचने पा आपदा 
करता था। चतंमान युद्ध की कठिनाइबा के पारण उसमें टू: 


७ 


गया अन्यथा चद्द सत्य हैं क्लि इस अच्यावस्थद्रिर सादे 


कूण्ण 


हा 
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हिन्दी के प्रसिद्ध कबि श्री सुमित्रानंदन पंत भी स्त्री-वेश में इस मन्त्र 
पर आ चुके हैं । विश्वविद्यालय के मिलिंटरी साइंस विभाग के पं० 
गोविन्द तिवारी एम-एस० सी० तथा अंगरेजी विभाग के मिं० कंबल 
कृष्ण मेहरोत्रा एम० ए०, बी० लिट (आक्सफोर्ड) अपने समय के सफल 
अभिनेता थे। मेहरोत्रा बाबू स्त्री पार्ट के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके दैं। 
». इसी प्रकार अन्य स्थानों पर ये संस्थायें वर्तमान हैं और आमोद- 
अमोद वश हिन्दी नाटक-साहित्य की सेवा में संलग्न हें। 


इनका नाव्य-विधान 

इन मण्डलियों और पारसी कम्पनियों के नाव्य-विधान में कोई 
विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता | दोनों कथा-वस्ठु की चरम-सीमा पर 
प्राय: एक ही प्रकार से पहुँचते दहै। विषय की दृष्टि से अवश्य हिन्दी 
बालों ने पौराणिक विषयों को अधिक अपनाया है । देश-अ्रेम वाली 
भावनाओं ओर बिचारधारा का समुचित उपयोग इन नाटकों में मिलता 
है। चरित्रों में अधिक गंभीरता है और द्ास्य में भी सुरुचि का ध्योन 
रखा गया है यद्यपि वह बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका है। गीतिकाव्य सें 
पारसी कम्पतियों के नाटकों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट कबिता है. । उदू 
को शज़ल्ों पर इन लेखकों का पूरा अधिकार है| 


इनकी देन 

इन सण्डलियों की सब से बड़ी देन सुरुचि का प्रसार और हिन्दी 
भाषा का विकास है | अपने नेताओं का सन्देश जनता के हृदय तक 
पहुँचाने मे इन्होंने बड़ा योग दिया है। इनका वातावरण सर्वथा 
मौलिक है और उद्‌' के उस रूप से भिन्न है जिसमें अँगरेजी के मिश्रण 
के कारण क़त्रिसता की झलक स्पष्ट विद्यमान है। यदि आगे चलकर 
सिनेमा ने इतना प्रभाव न दिखाया द्वोता ;तो इन नाठकों द्वारा सुन्दर 
साहित्य का कलात्मक निमोण अवश्य ही होता इसमें सन्देद नहीं। 
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उपसहार 

रंगमंचीय नाटकों की मूल-प्रेरणा अमानत की इन्द्र समा और 
उस पारसी कम्पनियों के नाटकों से मिली जिनका वातावरण मुसलमान 
लेखकों द्वारा निर्मित हुआ था। इन नाढकों में वत्तु-वचित्रप को अपना 
बादरी सजाद और दिखावट की प्रधानता थी! दो विराधी भछ्ो को 
पराकाष्ठा दक ले जाकर ओर इस अकार दृशक-मरडली की दत्तंती 
का पूर्ण प्रसार कर. सत्य की असत्व पर विजय दिखा देना चरित्र- 
चित्रण का एक सात्र उद्देश्य था। भाषा ऋत्रिस उदू थी जिसमे स्थान 
स्थान पर पद्म का प्रयोग होता था और गजलें गाई जाती थीं। टन 
नाटकों का परिहास निम्न श्रेणी दवा हाता था और प्रशिक्षित जनता 
को ही प्रिय होता था । 

हिन्दी से लिखनेवाले इसी वषोती को लेकर चले परन्नु इन्योने 
अपने नाट्य-विधान में पूर्वजों का अनुकरण करते हुए भी सुरुचि आर 
गंभीरता की रक्षा की | साहित्यिक एवं संगमंचोय नाटक को 
आवश्यकताओं को यथाशक्ति एक दी स्थान पर लाने का उ्याग 
किया। इस प्रयास में पं० माखन लाल चतुर्वेदी का हप्णाडुन बुर 
(१६१८), दुर्गाम्रसाद गुप्त का श्रीमती मंजरी (२० का० ? ), जमनादास 
मेहरा का जवानी की मूल (१६२२) आदि नाटक उल्लेखनीय | | 


रंगमंचीय नाटककारों ने समाज और देश की आवश्यक्दाओं 
को भी सदा अपने सामने रखा। यहीं कारण है फिपस काल मे 
सामाजिक. राजनीतिक एवं घामिक आदि सर्भी समस्याओं पो उल्नपाल 
साढठकों का जन्म हुआ । राजनीतिक जामृति--टिन्ट-युसलिम एफ्सा, 
हरिज्ञन उद्धार--का प्रतिविन्च अझनेऊ नाठफो मे मिल जानता २ । 


कलात्मक दंट्ि से इनमें से धिझांंश भध्यद कोद के नादण 
हैं परन्तु यह वो निर्विधाद हैं झि इन नाढकों ने आये ये सिए एम 
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उपयुक्त क्षेत्र वना दिया; वीज-वपन के लिए ऊचड़ खावइ भूमि को 
उदरा वना देना भी कोई कम श्ल्ाघनीय काय नहीं है। अतएवं जन- 
मत बनाने में इन नाटकों और ताटकऊ़ारों को उपेक्षणीय नहीं समझा 
जा सकता | ० > 
एक वात और उल्लेखनीय है। उद्‌ नाटकों पर अँगरेजी _ 
साहित्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । उन लेखकों ने अपने नाटकों की कथा- 
चस्तु और प्रेरणा भी प्रायः अँगरेजी से ली परन्तु हिन्दी में इस प्रकार 
का प्रयास नहीं किया गया । ऑँगरेजी के किसी ऐसे नाटक का अनुवाद 
भी नहीं हुआ जो रंग मंच पर खेला गया हो। काशी नागरी नाक 
मंडली का किंग लियर केवल एक मात्र अपवाद हे। इसके अतिरिक्त 
शेक्सपियर के नाटकों का ला० सीताराम द्वारा अनुवाद केवल साहित्य 
के कलेबर को सजाने के ही काम में लाया गया | उसका प्रवेश -हिन्दी 
रंगमंच पर नहीं हुआ | रे 
सांगीतवाली परम्परा रंगमंच के साथ साथ चलती रही। 
हाथरस और मेरठ की सांगीत मण्डलियों ने इस ओर अच्छा नाम 
पाया और साधारण अशिक्षित जनता में धार्मिक प्रवृत्तिवाली रास- 
लीला एवं राम-लीला के अतिरिक्त सांगीत हिन्दू और मुसलमान दोनों 
में लोक प्रिय रहा । 


कुछ प्रमुख नाठककार « 
पं० माधव शुक्ल 


यद्यपि इन्होंने केत्रल दो नाटक लिखे--सीय-स्वयंवर ( सन्‌ 
श्८९८ ) और महामारत पूर्वाध ( सन्‌ १६१६ ) परन्तु नाठक-साहित्य 
की उन्नति के लिए इन्होंने बड़ा भ्रयास किया । सीय-स्वयंवर छपा नहीं 
यरन्तु महाभारत के कारण इनकी पयोप्त ख्याति हुई । 

इनका कार्यक्षेत्र केवल प्रयाग तक द्वी सीमित नहीं था । लख- 


अरब 3. मे न. अत नननन-नगऋफऋरफ>एन 2मे जननमनज, बन जन ,न्‍न्‍कायन-३७2७.. ९७० ००-ारपछ सा» मान. >ज ०७ »७५॥५००न ७३५» ७५8७३७००३ का ाजराक अमान म अमन 
कल '> 
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नऊ, जौनपुर और कलकतते में जा कर इन्होंने नाटक मंडलियों की 
स्थापना की परन्तु यह मण्डलियों किसी प्रकार का उल्लेखनीय काय न 
कर सकी | केवल कलकते को नाव्य-परिषद ने अवश्य नाटक साहित्य 
ओर कला के प्रसार में अच्छा हाथ वचटाया। कलकत्ता-निवासियों को 
हिन्दी-नाठको कली ओर आकर्पित करने का बहुत बड़ा कार्य इस परिपद्‌ 
ले किया | इसी परिपद्‌ की स्थापित परम्परायें अभी तक भी नादकऋ 
साहित्य और कला को कलकत्ते सें जीवन दान दे रही हैं। 


आनन्दमसाद खत्री ( २० का० १६१२-३० ) 


इनका जन्म काशी के एक प्रतिप्ठित घराने में हुआ हैै। सच से 
प्रथम सूक-सिनेसा की ओर इनकी रुचि हुई ओर सिनमा मनेज्ञरी से 
ही अपने जीवन का आरंभ किया । इसके पश्चान्‌ स्वयं 'प्रभिनय 
करना आरंभ किया । बद्यपि वीर अभिमन्यु में अज्ञुन का तथा 
किय लियर मे ज्षियर का इन्होने चहुत दी सुन्दर अभिनय जिया था 
परन्तु इन की प्रशंसा पायल का पार्ट करने में विशेष थी। सवाऊ्‌ 
चित्रो के आने पर मूक चित्रों ने विदा ले ली ओर खत्री जी भी बंचइ से 
ज्यकर शारदा कम्पनी के डाइरेब्टर पद पर नियुक्त हा गए। फाशी 
नागरी साटकू मण्ठली .के साथ इनका जो संबंध था इसता इल्लेः 
पहले किया जा चुका हैं. 

आनन्दप्रसाद जी न कई नाटऊ लिग्ब-गीनन बुद्ध ( 7८६६) 
इप्ण-लीला (१६२०), मक्‍-लीला ( १६२६ ). परीचित, भाद युदामा 
आदि | इनके अतिरिक्त कलियुग, संसार स्वप्न, विज्वन्मंयल फोर राण- 
साधव आदि नाटकों का संपादन सी किया । 

इनऊे साटकों में चमत्कार हं।त हुए भी वस्तु गठन सुन्दर ॥ 
भाषा बड़ी प्रोद हैं यद्यपि तुक्तान्त गय छा प्रयोग छमी फर्मी साटरने 
भी लगता है । 


मई 


4७छ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास: 


हरिदास माणिक ( र० का० १६१५-२० ) 

इनका निवास स्थान काशी है और वहीं पर स्कूल में मास्टर हैं। 
आरंभ से ही अमिनय कला में रुचि रही है ओर अनेक वार सफल 
अमिनय कर दृशंक मण्डल्ञी द्वारा श्रशंसित किए गए हैं। इन्होंने 
हरिश्चन्द्र नाटक में शैव्या का, राणा प्रताप था गेवाड़ मुकुट में वीरसिंह 
और अफीमची का, पाणडव-प्रताप में ढोलक शाद्धी का, कलियुग में 
रायवहादुर घसीटासिंह का ओर संत्तार-स्वप्त में वेटा दीना का सुन्दर 
अमिनय किया था जिसके परिणाम स्वरूप मन्न पर ही दर्शकों ने इन 
पर रुपये ओर गिन्नियाँ फेंक्री थीं। सेंट्रल हिन्दू कालेज के संगीत- 
अध्यापक भोफेसर हरि कृष्ण इरिदरक्लेकर से, विष्यु दिगम्वर की 
गायन पद्धति भी सीखी थी । अपने नाठकों में इन्होने इस ज्ञान से 
समुचित लाभ उठाया । 


माणिक जी के तीन नाटकों पता चला है -इनमें से प्रथम दो 

अनके सफल नाटक हैं । 

१. संयोगिता-हरण या पृथीदन ( १६१५ ) 

२. पाएडव-अताप या युधिष्टिर ( १९१७ ) 

३. श्रवण कुमार ( १६२० ) 

संयोगिता-हरण या पृथीराज--( १६१५ )--तीन अंक का नाटक 
'है। कथा-चस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर अवलम्वित है| प्रथम 
अंक के नी दृश्यो में संयोगिता का विनय, मंगल पाठ, और प्रथ्वीराज 
की वीरता एवं शोये का समाचार सुनकर उन्हें अपना पति बनाने की 
इच्छा, जयचन्द को राजसूय-यज्ञ करने की अभित्ञापा और प्र॒थ्वी- 
राज हारा उसमे विन्न होने की आशंका, संयोगिता की प्ृृथ्वी- 
राज-पेम-छढ़ता, पृथ्वीराज द्वारा जयचन्द की पुत्री को भगा 
'जलञाने का परासर्श आदि प्रसंगों की घटनाओं का वर्णन है । दूसरे 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक २७५ 
अंक के चार दृश्यों में पृथ्वराज और उसके साथियों का कन्नौज ने 
अवेश तथा चन्दवरदायी और राजा जयवन्द की सेंट का प्रसंग हैँ । इन 
अंक के अन्तिम दृश्य में चंद्‌ द्वारा प्रथ्वीराज के शौय और प्रदाप की 
झुन्द्र व्याख्या है। तीसर अंक के तीन दृश्यों में संबागिना-दुस्‍ुण, 
राजमार्ग में पृथ्वीराज ओर संयोगिता की जयचंद से मुठभेड़ हाते-द्वात 
चचना और अजमेर पहुँचकर उसका पाणि-पहण करने को कथा # | 
अन्तिम दृश्य में यह भी दिखाया गया हे कि राजा जयचन्द्र द्वारा 
अपित एक पुरोहित देवता वहुत सा दहेज का सामान लेकर 'अजमेर 
पहुँचते हैं. और यह समाचार देते हैं. कि पंगराज जयचन्द ने कड़ा दे 
कि “जो कुछ हुआ सो हुआ पर अब मयोदा सहित विवाद हो।' पथ्चो- 
राज उसे स्वोकार करते हैं। सत्र आशीवांद देत हैं। नाव गान ऊे 
पश्चात्‌ नाटक समाप्त होता है | 

पॉडव-ग्रताप अथवा चुधिहटिर (१६१७ )--यरहू भी तॉन 'अंऊ 
का नाटक है | प्रथम अंक में आठ दृश्य हैं। धर्मराज युधिप्ठिर की 
राजसभा में नारद मुनि प्रवेश करते हैं और कहते हैं 

* हे कुन्दीपुत्र | तुम्धरे पिता कौरवनन्दन पाइ ने भी गजा एन्श्िन्ध 
की शोमा देखकर मुझको यह सन्देशा शुमसे हे फे लिए दा है कि 
भह्ग्रतापी भ्रुधिष्ठिर के सत्र श्राता वश में हैँं। दुख वारण स्पर्ं परी 
विजय कर थे राजयूय यज्ञ करें । यदि वद्ट पूरा हो गगा तो में भी ए्ानाना 
में राजा दरिश्वन्द्र की समता छरने लगूँगा |" 

पिता को इच्छा के अनुकृत घधमंराज अपने भादयों पर 
मित्रो से मंत्रणा करत हैं और सीकृप्ण की सम्मति मिलने पर राज्सूर 
चज्ञ की तैय्यारी आरंभ हो जाती है। सब से पहालों बाधा प्रगामना 
राजा की बढ़ती हुई शक्ति और उसका प्रताप प्रतीन होती 7 । दरदपय 
कृष्ण की योजना के अनुकूल भीम और 'ऋजुन यो लेपर वा जरामनर 


कक 


की राजघानी मे पहुँचते हैं लौर वहाँ भीम गदाशुद में इसमशा हर 


छत 
है. 
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करता है | वन्दी राजाओं को स्वतंत्र कर कृष्ण सबसे युधिष्ठिर का 
आधिपत्य स्वीकार कराते हैं। दूसरे अंक के आठ दृश्यों में जरासंध के 
पुत्र सहदेव के राजतिलक, कृष्ण आदि के वापिस आने, और भाइयों 
के भी देश-विदेश को अधीन कर बहुत सा धन लाने की कथा है। 
तीसरे अंक के ५ दृश्यों में शिशुपाल-वध और युधिष्ठिर के राजसूय- 
यज्ञ को निर्विध् समाप्ति है | 
नाट्य-विधान--दोनो नाटकों का आरंभ और अन्त संस्कृत 
प्रणाली पर हुआ है । सूत्रधार और नटी के संवाद द्वारा नाटक का 
परिचय दिया गया है और भरत-बाक्य की तरह दोनों का शुभ- 
कामना के रूप में अन्त हुआ है । मंगलाचरण के रूप मे दो गाने 
हैं। ड्राप के उठते द्वी इन गानों से ही नाटक का आरंभ द्वोता है | 
कथ/-वस्तु का विभाजन गति और घटनाओं के विकास के अनुकूल 
है और जैसा ऊपर वर्णित है मिन्न मित्र दृश्यो के अन्तर्गत रखा गया. 
है। दृश्यो का क्रम रंगसंच की सुविधाओं के अनुसार है। पात्रों का 
प्रवश और प्रस्थान, दृश्य ( पर्दे ) गिरना और उठना इस प्रकार रखे 
गए हैं. कि मंच तनिक सी देर के लिए भी खाली नहीं रहता। यद्यपि 
दोनो नाटक वीर रस प्रधान हैं और उनमे शंगार की पयौप्त मात्रा 
है परन्तु हास्य का पु: भी प्रस्तुत है । संयोगिता-हरणु के ्यम्बक 
मदहाशय और पडिव-ग्रताप के ढोलक शास्त्री हास्य की पूर्ति के निमित्त 
कारण हैं। | 
कलात्मक दृष्टि से भी नाठकों मे कोई विशेष त्रुटि नहीं है । कथा- * 
वस्तु का विकास सुन्दर है, चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक और इति- 
हासानुकूल है । संवादों में यथेष्ट शक्ति है, दो एक स्थानों पर आव- 
श्यकता से अधिक लम्बे होने के कारण उनमें एकरसता आ गई है। 


संगीत भी यथा-स्थान उपयुक्त है। परन्तु सबसे बड़ी कमी यही है 
कि गीति-काव्य कुछ उच्च कोटि का नहीं-। 


पे 


हे रंगमंच और रंगमंचीय नाटक श्ड्ड 

हममें सन्देह नहीं कि दोनों नाटक पारसी नाटक त्रालो की 
कत्रिमता और चमत्कार से रहित होने के कारण अधिक स्वासाविक 
ओर रुचिकर लगते हैं। यदि गीतों में भी उच्च कोटि की कविता होती 
तो दोनों नाटक उत्कृष्ट कोटि मे रखे जाते | इन नाढकों के देखने से 
यह भी समझ मे आ जाता है कि पारसी नाटकों के विपरीत ये हिन्दी 
चालो का अतिक्रिया स्वढूप हैं और इसके द्योतक हैं कि पारसी कम्प- 
निय्रों वाले भद्दे नाटकों में मजा लेते हुए भी हिन्दो-मापा-सापी जनता 
अपनी रुचि को विलकुज्ञ दी नहीं गंवा चेठी थी । 

चागरी नाटक मंडली द्वारा पांडव-प्रताप का वड़ा सफल अमिनय 
“काशी में हुआ था | ७ जून सन्‌ १९१२ ई २ को उसे देखने के लिए स्वयं 
-आीमान काशी-नरेश आए थे | नाटक के लेखक ने ढोलक शास्त्री का 
अमिनय किया था। काशी-नरेश नें प्रसन्न होकर पात्रो के सम्मानार्थ 
२००) प्रदान किए थे । 

प्राचीन नाठक्-अणाली ( संस्कृत वाली ) और अवोचीन नाटक- 
'प्रणाली ( पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क से उत्पन्न दोनेवाली ) का सुन्दर 
नसमन्वय इन दोनों नाठकों में प्रस्तुत है । 

इन मंडलियों से सम्बन्धित नाटककारो में सुभद्रा-हरण (सन्‌ 
१९१०) ओर हर हर महादेव (१६३०) के लेखक पं० गोबिंद शाम्त्री 
“हुग्वेकर नाम भी उल्लेखनीय है । 

रंगमंच के अन्य नाटककार 


पं० माखन लाल चतुर्वेदी 
चतुर्वेदी जी हिन्दी जगत में कवि और पतन्नकार के रूप में 
-अधिक प्रसिद्ध हैं । परन्तु अपने कृप्णाजुनपुद्ध (सन २६९५८) नादछ में 
उन्हें बड़ी सफलता मिली हैँ । नाटक की कथा-वत्तु का आधार यद्यपि 
पौराणिक है परन्तु उसमें वर्तमान राजनीति का पुट विद्यमान £। 


के 
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: द्वितीय अंक के चौथे दृश्य में इन्द्र की सभा लगी हुई है। अभि, वरुण, 


छुवेर, यम आदि सब देवता अपने अपने अधीनस्थ कार्य का विषचरण 
देते हैं । प्रत्येक देवता के बचनों में राजनीति का वर्तमान कलेबर 
विद्यमान है | कुबेर तो भावी आशंका का वर्णंत करते हुए यहाँ तक . 
कह इेते हैंः--- | 
“इन्द्र--घनराज ! आपका शासन शअ्रत्यन्त उत्तम है किन्तु यह 
कहिए, उम मूर्ख और अयोग्य पुत्र ने कौन सा उ्द्चम किया है जो अपने 
करोड़पति पिता के धन-वैमव का स्वासी वन जाता है। 
कुवेर---महा राज | इसमें मेरे प्रगन्‍्ध का दोप नहीं | दोष है अपने 
को बुद्धिमान और स्वाधीन समझने वाले मनुष्य का | उसने क्रिस कारण वश 
ऐसे सामाजिक और राजकीय नियम बना रखे हैं जिनके कारण धूर्त और 
आयोग्य भी अपार सम्पत्ति के स्वामी बन सकते हैं ओर धनवान तथा गरीब 
का सेदमाव सदा के लिए, ,दृढ़ होता रहता है। किन्तु आगे श्वलकर पृथ्वी 
पर समश्वाद का बल-बढ़ेंगा | लोग प्रयत्न करेंगे कि धनवान और धनदहीन 
का मेद मिटे। सुबर्ण तथा ऐश्वर्य से दमकते हुए महल और पास ही छुप्पर 
रहित कोपडी दिखाई न देगी । महल तोड़े जावेंगे, फ्ोपड़ियाँ हवेलियों में 
परिणुत की जावेंगी | धन और धरती का संसार के सभी मनुष्यों में बराबर 
वँव्वारा होगा । सब्र सुख से रहेंगे | केवल धन के कारण किसी को बडप्पन 
नहीं मिल सकेगा क्योंकि ए.क के पास दूसरे अधिक धन रहेगा ही नहीं।” 
नारद्‌ जी तो मानो सत्ताधारियों और उनके मनसाने अत्याचार 
करने की शक्ति का नाश करने पर ही तुत्ते बैठे हैं] स्थान स्थांन पर वह 
कहते हैं 
४ ._..... मेरी नई युक्ति सघ गई तो क्रष्ण की प्रतिशा म्गजल हो 
जावेगी | सत्ताधारियों की बुद्धि ठिकाने आजावेगी। अत्याचारियों की 


आँखों की अंचेरी इट जायगी और अविचारी प्रतिशाबादी अपना सिर सदा 
के लिए नीचा कर लेंगे ,” 
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* रंगमंच और रंगमंचीय नाटक १७६ 
४, ,,,..उत्ता का दुरुपयोग करने से क्या दुर्घय्नायें होती हैं--पह 
सब को मालूम हो जायगा ।,...,.. ,..? 
५राजमद में आकर अेष्ठ राजा भी न्वाय के सिद्धान्तों का उल्लंघन 
करने में नहों हिचकते | ऐसी अवस्था में दीन.निर्चल की रहा का कोई 
ठिकाना नहीं रहता ।? 
नाटक में द्वास्य का मी उपयोग उचित रीति से किया गया है। 


- इस काये को सम्पन्न करने के लिए दो पात्रों का आश्रय लिया गया 


है--शशि और शंख गाल्नव के दो शिष्य हैं। शशि गुरुसक्त है और 
शंख शक्ति-भक्त । शंख के द्वारा प्राचीन अध्ययन-अणाली और त्राह्मणी 
तपस्या आ्राप एवं ऋ्रोघ का सुन्दर और शिष्ट परिद्दास कराया गया है। 

नाटक साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हे और रंगमन्वीय दृष्ठि- 
कोण से भी सफक्ष दै। दोनों आवश्यकताओं का सुन्दर समन्वय इसी 
नाठक में हुआ है | यदि चतुर्वेदी जी मे सुभद्रा के चरित्र में ल्री जनित 
कोप-भसवन वालो क्रिया के द्वारा अर्जुन को रिमाने का भयास न किया 
दोता और उसके स्थान पर हिन्दू-रमणी के करंव्य ओर पति पर उसके 
अधिकार की तकंवद्ध उपयोगिता एवं महत्ता दिखाई होती तो चहुत दी 
झुन्दर वात होती । सुभद्रा के चरित्र में जो शिथिल्षठा इस तीसरी श्रेणी 
की योजना के कारण आ गई है वद्द दूर हा जाती । कर्तेच्य का उद्‌- 
चोधन उस सहन चरित्र के भी अनुकूल होता और हिन्दू संस्क्रति का 
चऔतक भी । लेखक की युक्ति ने अजुंन की मद्दानता में भी दयनि पहुँचाई 
है। सुभद्रा का तक और अपने अधिकार का प्रयोग--दोनो मिलकर 
अजुन को वह, दृदता प्रदान करते जिसकी कमी के कारण कभो कभी 
श्रीकृष्ण से युद्ध करते से उप्तका सन दिचलित हो जाता है. । 

अन्यथा नाटक हिन्दी की ठोस और अमूल्य निधि है। यदि 
माखनल्ाल जी ने दो चार और ऐसे नादक लिख दिए होते तो हिन्दी 
साहित्य के लिए वे गये की वस्तु होंदे ; 


१८० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


जमनादास मेहरा (२० का० १६२१-३२) 
इन्होने प्रचुर मात्रा में नाटक लिखे हैं. जिनमें से अनेकों कः 
आअमिनय अव्यवसायी नाटक-समाजों तथा मंडलियों द्वारा दो चुका है । 
नाठकों में सब का रचनाकाल विदित नहीं हो सका है। रचनाकाल 
१९२१ से १९३२ तक सुगमता से माना जा सकता है। 
प्रमुख रचनायें-- । 
विश्वामित्र ( १९२१ ), देवयानी ( १६२०), जवानी की भूल 
( १६२२ ), 'हिन्द ( १६२२ ); विपद-कत्तोटी ( १९२३ ), कन्या-विक्रय 
( १६२३), छष्ण-मुदामा (१९२४), भक्त चन्द्रहयत (१९२४), प्राप परिशाम 
(१९२४), मोरध्वज (१६२८), पंजाब केतरी (१६२६), सती चिता (१६३६), 
भारत पुत्र (१९३०), हिन्दू-कन्या (१९३२) । वसन्त-अमा का समय उस 
पुस्तक पर नहीं दिया गया परन्तु पढ़ने से वह लेखक की. आरंभिक 
रचना प्रतीत होती है । 
जवानी की भूल (१६२२ )--सामाजिक नाटक है। रमानाय 
नामक एक धनी व्यक्ति का पुत्र मानिकताल अपनी सती पत्नी रमा को 
छोड़ कर फूलमनि वेश्या के प्रेम-जाल में फेंस जाता है । उसका मित्र 
होकर भी किशोर जो स्वयं फूलमनमि से प्रेम करता है इस भश्रपंच में 
शामिल है | मानिक लाल सव कुछ खो बैठता है और किसी की सलाह 
की परवाह नहीं करता | परिणाम यह होता है कि फूलमनि उसके सब 
समाज पर कब्जा कर अपने नोकर की हत्या के अपराध में उसे जेल 
भिजवा देती है। परन्तु मानिकलाल का एक अन्य मित्र मोहन, उसकी 
पत्नी रमा ओर वफादार नोकर रामसेवक सब पडयंत्र का पता लगा 
कर मानिकलाल को छुटा लेते हैं। मानिकलाल अपनी जवानी के: 
. जोश से वेश्या-प्रेम की जो भूल कर बैठा है उसी पर पश्चात्ताप करता 
है ओर र॒मा तथा सानिक का मिलन हो जाता है। 
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रंगमंच और रंगमंचीय नाटक दर 


नाटक की कथा-वस्तु सामाजिक जीवन के चित्र पर अवल्म्बित 
है। उसका विकास अच्छा है। भाषा सें शक्ति है। पद्य अधिक है ।, 
गीतों मे गज़लों की प्रधानता है | ; 

घुडदौड़ के शौकीन सम्पत्राम की जुआ खेलने को आदव 
के कारण अपनी अमूल्य सम्पत्ति का नाश और अन्त में अपनी 
स्त्री तारा तथा वफादार मुनीम के कारण फिर से भाग्यशाक्षी बनते 
दिखाने वाला अहसन सूल कथानक का ही रूपान्तर है। दोनो 
में घटनाओं के कारण में थोड़ा अन्तर है. परन्तु परिणाम एक 
से ही हैं| - 

वलन्त-ग्रभा उर्फ एक पैता-यव्यपि लेखक ने इसे 'प्राचीन भारत- 
की एक सत्य घटना का जीता जागता चित्र” - माना है परन्तु इसका 
कथानक एक आदशे को लेकर लिखा गया है ज्ञो सब काल्ों में सत्य- 
है। प्राबीनता को इसमें केवल दो ही बातें हैं--वसन्‍्त और प्रभा का 
गुरु में अध्ययन ओर लिंहल दीप को ओर व्यवसाय के लिए 
चसन्त का जाना | 

वित्रादहित होने पर बसन्‍्त और प्रभा सें अ,पस मे एक ज़रा से 
उ्यंग पर मनमुटाव हो जाता है जिसके कारण दोनो एक दूसरे से 
जबरदस्ती अलग दो जाते हैं. यद्यप अलग होने का मुख्य कारण स्वय॑- 
वप्नन्‍्त है जो चल की तरह प्रभा को अकेज्ञा सोया हुआ छोड़ कर 
चल देता है। अनेक घटनाश्गे द्वारा लेक ने प्रभा के चरित्र का 
विकास किया है जो देखने मे वड़ी विचित्र और रहस्वमयी मालूम 
दोती हैं। दोनों के मिलन मे भी यही वात है । 

नाटकीय भ्रदर्शन की दृष्टि से नाटक की घटनाओं का चमत्कार 
दशंकमंडली के लिए उत्साह-पूर्ण हे क्योकि उसमे अस्वाभाविकता की 
सात्रा अधिक है और उन्हें रंगसंचीय ढंग से दिखाने में कौतृहल भी 


पयोप्त है । 


हे 


श्र .. हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


हिन्दू-उन्या ( १९३२ ) एक सासाजिंक नाटक है जिस में कन्या 
का आदर्श दिखाया गया है। पति महोदय अपने पिता के कहदने से 
पहली पत्नी का त्याग कर देते हैं क्योंकि वह एक गरीब की 
लड़की है। दोष यद्द लगाया जाता है कि उसका (राधा का) 
जन्म दलित कुल नें हुआ है। अनेक प्रकार के अनुनय विनय पर 
भी रमणलाल का कलेजा उसऊहे लिए नहीं पसीजता और अपने 
सुर एवं सास द्वारा तो राधा को पगपग पर ठुकपया जाता है। 
अपनी इज्जत को वचाना भी उसके लिए कठिन हो ज्ञात। है और 
जिस समाज में टोडरमत्न वैसे धनवान विज्ञासी दो एवं राधा जैसी 
विधवा असतो युवतियाँ हों. वहाँ पेसे संकट कोई आशख्र्य की चात 
नहों | लेखक ने अपनी कथावस्तु को इसी आधार पर विकसित डिया 
है ओर अन्त में रमणज्ञाल और इसके पिता को अपनी भूल सुमा 
कर, उस पर पश्चात्तप करते दिखाया है। नाटक की समाप्रि र्मण 
और राधा के मिलन पर होती है। 
इसके साथ द्वी साथ 'बड़ा बावृ” नाम से एक प्रहसन भी है। 
यथपि मेहरा जी & अन्य प्रहसनों की अपेक्षा इसमें नवीनता है परन्तु 
आदि से अन्त तक उत्तम व्यंग्य और परिहास का इसमें भी अभाव 
हे । वड़े बादू और उनकी पत्नो द्वीरा का बातोलाप मनोरंजक द्दे। 
मेहरा जी की लेखनी पौराणिक आख्यान और सामाजिक 
विषयों पर चली है । पौराणिक नाठकों--देवयानी; कृष्णु-सुदामा, मक्त 
चन्द्रहस, मोरध्वज, विश्वामित्र--सें उन्होंने यथाशक्ति प्राचीन आदर्श 
को रखने का प्रयास किया है| सामाजिक नादकों में--जवानी की भूल, 
फन्‍्या-विक्रय, हिन्दू-कन्या, पाप-परिणाम--आदि में समाज के श्रतिदिन 
की समस्‍यायें है | है 
कला की दृष्टि से भेहरा जी के पास कहने के लिए वहुत कुछ है 


ग 


परन्तु उनकी सफलता केबल्न।रंगमंच की दृष्टि से ही है जिसमें कुछ 


हि रंगमंच और रंगमंचीय नाटक श्ट्ह 
घटनाओं को अति करुणा का रूप देकर दशंकमंडली के हृदय को 
क्षण भर के लिए अपना लिया जाता है। परन्तु अभिनय-शाला से 
निकलने के पश्चात्‌ उसका प्रभाव नहीं रहता | 
शा उनके परिद्दास में भी परिपुष्टता नहीं। वे केवल उपडेशक् के 
खिलौने दी बन कर रह गये है । 


दुर्गा प्रसाद श॒ुप्त ( र० का० १६२२-३६ ) 

यह भी काशीवासी थे। रंगमन्-पर सबसे पहले अभिनेता के 
रूप में त्वेश किया और अवेतनिक क्ववों मे अभिनीत द्ोनेवाले नाठकों 
में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ नाटक लिखने वी ओर 
ध्यान यया और अपने अध्यवसाय से कई नाटकों की रचना फी। 
थोड़े दिनो पश्चात्‌ इन्होंने भी वम्बई जाकर एक नाटक कम्पत्ती सें 

५ प्रवेश किया और उसी में स्वचरित हम्मीर-हठ का असमिनय भी किया। 

इससे इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुईं। तत्पश्चात्‌ बीमार पड गए और 
काशी सें आकर इनका शरीरांत हुआ | 

गुप्त जी ने अनेक नाटक लिखे हैं. लिनमे से कुछ का रचना- 
काल संदिग्ध है। इनके असिद्ध नाटकों में से हैं-- भक्त तुलसीदास 
( १६२२ ), भारत-रमणी ( १६०३ ), महामाया ( १६२७४ ), नवीन संगीत 
थियेटर ( १६२४ ). नक्काव पोश ( १९३२) । इनके अतिरिक्त नल- 
दमयन्तरी, थियेटर वहार, दोषारी तलवार, गरीब-क्िप्तान, देशोद्यर और 
श्रीमती भंजरी नामक नाटक भी इन्होंने लिखे | इनमें श्रीमती मंजरी 
सुन्दर नाटक है। 

गुप्त जी के आरम्मिक नाटकों पर वंगाल के प्रसिद्ध नाटककार 
ट्विंजेन्द्रलाल राय का विशेष प्रभाव दिखाई देता है | महामाया नाटक 
की कथा-वस्तु और उसका सम्बन्ध-सौछच बिलकुल राय मदह्ाशय के 
दुर्गादास के अनुरूप है| महामाया के दूसरे अंक का तीसरा चश्य ओर - 
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श्द्४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


तीसरे अंक का दूसरा दृश्य तो दुर्यादात के क्रमशः दूसरे अंक के छठे 
इश्य एवं चौथे अंक के छठे दृश्य से इतना अधिक मेल खाते हैं कि 
उन्हें केवल रूपान्दर द्वी कद्दा जा सकता है । 

श्रीमती मंजरी में हिन्दू-मुसलिम एकता की समस्या को चहुत 
ही सुन्दर ढंग से रखा गया है । आगा हृश्न के नाटकों की तरह इस 
नाटक में भी दो कथानक हैं। मूल कथा का सम्बन्ध मछ्तरी, उसके 
पिता की दरिद्रता और विचशता एवं एक मुसलमान वालक का पालन 
पोषण कर उसे अपने पुत्र समान मानने की उत्कंठा तथा समाज के 
अभिशाप घनी विज्ञासियों के प्रतिनिधि की मञ्जरी के प्रति प्रेम-लिप्सा, 
एवं साधारण हिन्दू मुसलिम वेमनस्य के भाषों की प्रचुरता से है। 
दूसरी का सम्बन्ध उधारचन्द की पुत्री चम्पा और रोकड्ूचन्द एवं 
नैना के कार्य-कलाप से है। दोनों में से मूल कथा-वस्तु का_विकास 
स्वाभाविक और पुष्ट है परन्तु दूसरे में लेखक ने हास्य का पुट देने का 
प्रयास किया दे जिस में सफलता नहीं मिली और कहीं कहीं पर सुरुचि 
का भी अभाव है । 

यदि इस दूसरे कथानक को श्रीमती मंजरी में से निकाल दिया 
जाय तो नाटक ध्षाहित्य और रंगमन्न दोनों की दृष्टि से बड़ा सफल 
साना जायगा । उसकी भाषा, भाव ओर संवाद सब सें शक्ति है, 
अरणा है, धाराबाहिकता है । यद्यपि पारसी नाठकों की तरह इस में 
भी पद्म की प्रधानता है परन्तु उन पद्मों में भोदृता है और उनकी भाषा 
चड़ी सेंजी हुई है । 

श्रीमती मंजरी उनके नाटकों से श्रेष्ठठम हे । 


शिषराम दासप॑गुप्त 


यह भी काशी निवासी हैं । नाटक संसार में इनका प्रवेश पहले- 


ख्वरझ्वार के रूप सें हुआ | उसके पश्चात्‌ ऋमशः अभिनेता, संचालक 


रंगमंच और रंगमंचीय नाटक श्ट५्‌ 
आर लेखक हुए । साहित्य मे इन्होंने हिजेन्द्रलाल राय और आगा 
, इश्न को अपना गुरु स्वीकार किया है। नाटक संसार समाप्त होने पर 
भो अभो तक नाटक लिखने में रुचि है। इनकी संस्था उपन्यास 
, बहार आफिस स्वयं इसका प्रमाण है। अनेक लेखकों की रचनाओं 
“| को अपनी संस्या से प्रकाशित कर उन्हें नाटक लिखने के लिए इन्होंने 
प्रोत्साहित किया है | 
रचनाओं की संख्या पर्याप्त है-- 
- चिरागे चीव (१६२५), दूज का चोद (१९३०), परिवर्तन (१९३१), 
, पहली मूल (१९३२), दौलत की दुनिया (१९३३) ॥ इनके अतिरिक्त 
अन्य नाठक जिनका समय ज्ञात नहीं हो सका--मेरी आशा. बलिदान, 
देश का दुरदिंन, समाज का शिकार, वीर भारत, जवानी का नशा, आज की 
वात, आज कल, धरती माता, पशु वलि आदि आदि | 
| »।... शिवराम दास जी के नाठकों ने पर्योप्त लोक-असिद्धि प्राप्त की 
! है। रंगमव््व पर इन नाटकों को वड़ी सफज्ञता मिली है। 


वावू वलदेव प्रसाद खरे ( र० का० १६२२-२४ ) 
इन्होंने भी कई नाटक लिखे परन्तु उनमें कोई विशेषता नहीं 
आ पाई और इसी कारण वे परसी नाटक कम्पनियों के केवल हिन्दी 
रूप मात्र होकर हो रह गए | 
अन्य नाटककारों और उनकी रचनाओ का उल्लेख यथास्थान 
॥.. परिशिष्ट में कर दिया गया है । 


अध्याय ९ 
शलादः का आगमन--उनकी रचनाये;। .- 


समकालीन नाटककार . 


( सन्‌ ६६१४-३३ ) 

सन्‌ १९१६ में लखनऊ कॉम स के अधिवेशन पर पहली वार 
विभिन्न राजनीतिक दल्ञों में मेल हुआ और उसके एक वर्ष वाद दी 
“उत्तरदायी-शासनः की ओर पहला कद्स बढ़ाया गया | सरकार की 
दमन-नीति ने इस बार फिर राष्ट्रीय जागृति में सहायता दी और १६१८ 
में माँटेयू-चेम्सफोर्ड योजना के अनुसार भारतीयों को देश की शासन- 9 
व्ववस्था में कुछ अधिकार दिए गए परन्तु महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत 
-की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए अंगरेजी सरकार ने जो वचन 

दिए थे उनको पूरा नहीं किया गया चरन १९१६ में रौलट ऐक्ट द्वारा 
भारतवासियों की स्वतंत्रता पर ओर भी अधिक प्तिवन्ध लगा कर 

उसे कुचलने का उद्योग किया गया | असंतोप की आग फिर से फेलने 

लगी | प्रांतीय माषाओं के साहित्यकारों ने चढ़े कहु और कठोर शब्दों 

में इस नीति का विरोध किया। अमृतसर के हत्या-कांड ने उनकी 
आवाज़ ओर ऊँची कर दी। कल्पना और रसोत्कर्ष को छोड़ कर 

हिन्दी साहित्य तत्कालोन जनता की रुचि का अभिव्यंजक बना | यद्यपि 

थे उद्गार अधिकतर कविताओ दारा ही प्रदर्शित होते थे परन्तु वाद 


को ज़ख़मी-पंजाव”ः अथवा वतन”! आदि नाटकों द्वारा भी जनता के 
सामने आये | 


देश-अमस को भावना ही इस समय श्रवल होकर मूर्तिमान दो 
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प्रसाद का आगमसन---उनकी रचलायें श्ट७ 


। उठी थी। देश के नेतृत्व को वागडोर गॉघी जी के द्वाथ में आई और 


उन्होने जनता को असदयोग और अर्द्सात्मक कार्य की शिक्षा देकर 
उन्हें सिखाये सैनिक बनाना आरंभ किया। सन्‌ १६२० में खराज्य- 
युग का आरंस हुआ और सच्‌ र८ तक बह वित्ता किसी रोकठोक 
चलता रहा | भारत सरकार द्वारा किए गए अनाचारों ने सत्याम्रहियों 
के उत्साह को मन्द न होने दिया । देश के साहित्य ने उनके हृदय को 
'उदात्र-बनाया और कष्टों को सहले की ग्रे रणा दी । १६३० में गाँधी जी 
ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया और देश की आँखें 
आर सब समस्याओं से हटकर एकवारगी इसी ओर आगई । देश 
के स्री और पुरुषों ने-अपना सर्वस्व वलिदान कर गाँधी जी का साथ 
दिया और जन्‍्म-भूमि को पूर्ा स्वतंत्रता को माँग के उपयुक्त बनाया । 
आनमत को तैयार करने में हिन्दी नाटकों का बड़ा हाथ था। 

वैज्ञानिक आविष्कारों और व्यापार-प्रतियोगिता ने बहुत सी 


* आवश्यकताओं को पूर्ति में सुगमता स्थापित कर मनुष्यों को शारी- 


परेंक सुख-साधनों की ओर आकर्षित किया | एक ओर घनवानों की 
आशिक आय में वृद्धि आरंभ हुई और दूसरी ओर उत्पादकों की दशा 
ओर अधिक विगड़ने लगी । शोषक और शोषित वर्ग के अन्तयुंद्ध 
'का वीजारोपण हुआ जिसने आगे चलकर प्रगति-शील साहित्य को 
जन्स दिया | 
सव प्रकार से चह जन जागृति का युग था । प्राचीन, परिस्थिति, 
आचोन विचार-धारा, समाज, जाति आदि सभी में एक प्रतिक्रिया 
दिखाई देने लगी । हिन्दी साहित्य में एक नया दृष्टिकोण दिखाई देने 
लगा। छायावाद और रहस्यवाद कविता-्षेत्र के प्रधान अंग बने । प्रेम 
चंद के उपन्यासों ने मानव-जोवन की समस्पाओं का तत्कालीन सत्य 
चित्र अंकित किया | मैथिलोशरण ने अपनी राष्ट्रबीणा के तार स्रीष 


नर अधिक ऊँचे स्वर से भारतीयता का पंदेश छुनावा. सादित्व सम्मे- , 


कक 


भै 
हे 


(८८ -. हिन्दों नाटक साहित्य का इतिहास 
लंन ने हिन्दी प्रचार और काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अनेक 
पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा हिन्दी की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
कर वहुत से हिन्दी लेखक उत्पन्न किए । स्कूज्ञों और कालिजों में हिन्दी 
वैकल्पिक विषयों में रखी गई जिसके कारण उद्च-कोटि की शिक्षा का 
श्रीगणेश हुआ | 
परन्तु इन सब परिस्थितियों में 'प्रसाद! का व्यक्तित्व सर्वो- 
है था। 
के नाटक, उनका वातावरण एवं उनमें वर्तमान 
है चिंताधाराओं का ग्रतिविम्ब 
| * आरंभ में प्रसाद केवल कबि थे । उनमें कल्पना, अनुभूति और 
काव्यत्व की प्रधानता थी । वतृम्रान-छायावादी एवं रहस्य-बादी कविता 
के जन्मदाता भी बुद्दी थे यद्यपि आगे चल कर उन्होंने इसका नेठ्त्व 
छोड़ दिया और पंत एवं निराला आदि ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर 
लिया। फिर सी प्रसाद की कविता अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति को छोड़ नः 
सकी। धर्म-पुस्तको, बेदों, पुराणों एवं दाशंनिक ग्रन्थों के अध्ययन से 
प्रसाद की प्रतिभा मे और अधिक बल आ| गया था। इतिद्दास के सूच्तम 
अध्ययन और सनन ने भारतीय संस्छति के संबंध में प्रसाद की घार-* 
णाओ को दृढ़ बनाने में बड़ी सहायता दी थी। भाषा पर तो उनका 
पूर्ण अधिकार था द्वी । भाषा, भाव. विचार अन्वेषण, अध्ययन आदि 
सभी आवश्यक ज्ञान सम्वन्धो मान्यता श्रो से सुसज्जित होकर प्रसाद ने 
नाटक-सूमि में प्रवेश किया । 
आरंभ सें उन्होंने चार एकांकी नाटक लिखे--सजन (१६१५-११) 

कल्याणी-परिणय (१६१२), करुणालय (१६१२) और गआयश्चित्त (१६१४) 
कल! को दृष्टि से इनका अधिक महत्त्व नहीं हे। परन्तु अ्साद की 
नाख्यकला के त्रिकास में ये आवश्यक कड़ियों है। इनके द्वारा लेखक 
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प्रसाद! का आगमन--उनक्की रचनायें वह 


अनेक प्रयोग करता दुआ दिखाई देता है । उसने काव्य की जज-भाषा 
को अपनाया है, खड़ी घोल्ली का उपयोग किया है. अतुकान्त नाव्य- 
यीद का अयास किया है। कहणालय के दरिश्वन्र--आग ऐतिहासिक 
ऋत--से लेकर महाभारत के पांडव., मौर्यबंशज चन्द्रगुप्त और 
झसुसलमान आक्रमण काल के जयचन्द को अपने एकाकियों के पात्र 
चनाया है | प्राचीन इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों में वर्तमान 
भारत की अबस्था के कारणों की ओर प्रसाद ने सुन्दर संक्रेत किया 
है और उनसे मुक्त दोने के लिए प्रेरणा भी दी है। कथा-वस्तु के 
विकास में उन्‍्दोने दोनों प्रकार के--मानवी और अतिमानवी--साधनो 


का अयोग किया है | पे 
प्रसाद की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अंकुर इन एकांकी नाटकों सें 


स्पष्ट द्वो जात है । राज्यभ्री (१९१५) में उनकी मह्डति और भी अधिक 
हद्ता प्राप्त कर लेती है। दूसरे संस्करण की भूमिका में प्रसाद ने स्त्रयं 
सिखा है ४..,एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐति हातिक रूपक समझता 
हूँ | उस उम्य यह अपूर्य ही वा था, वर्तमान रूप इसका कुछ परिवर्तित 
आर परिवर्धित है, किन्तु मूल में नहीं !? विशास ( १६२१ ) में उतका दृष्ठि- 
कोण और भी अधिक निश्चित दिखाई देता है-...इर्िहास का अनुशीलन 
किसी मी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यन्त लाम- 
दायक होता है [...क्योंकि इसारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी 
जलवायु के अनुकूल जो इमारी अतीत ' सम्बता है उससे बढ़ कर उम्युक्त 
और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं इस में मुझे पूर्ण सत्देद 


अकांर्ड घटनाओं का दिखशन कराने और है ड्िन्दोंने हमारी वर्तमान स्थिति 
को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है !? 

अपने विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने 
अनेक ऐतिदासिक नाटक लिखे । विशाल इस माला का प्रथम पुष्प रे _ 


१६० दिन्दी नादक साहित्य का इतिहास 


आर प्र व-स्वातमिनी अन्तिस । 
विशाख, अजात-शत्रु ( १९२२) और जनम्रेजय का नाग यज्ञ 
( १९२६ ) प्रसाद की एक निश्चित विचार-घारा के नाटक वद्ध विकास 
को प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों नाटकों में अतिर्दिसा करुणा ऑट 
सह्दाजुभूति का रूप घारण कर लेती है. ओर उनके द्वारा आत्म-संयमत 
तथा आत्म-शासन- की श्रतिष्ठा होती है। महत्त्वाकांचायें पुरातन 
को हटाकर नूतन की संस्थापना करना चाहती हैं। यौवन का उष्ण 
रक्त मन को अनेक उत्तेजनायें ठेता है परन्तु श्रेमानन्द, गोतरम या 
महपिं व्यास जैसों का व्यक्तित्व दुखान्त को सुखान्त बनाने में सहायक 
होता है । कद्दीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है. कि आकुल भारत की 
युव॒क-आत्मा ही प्राचीन से विद्रोह कर* रही है । परन्तु नाटक अतीत 
के ऐतिहासिक बातावरण में वर्तमान की माँकी प्रस्तुत कर पाठकों में 
कौतृहल और उत्साह का सूजन करते हैं। अन्यथा पुराने पचड़ों में 

किसे आनन्द आता। 

प्रसाद के स्कन्दगुप्त ( १९२८ ), चन्द्रगुत (१६३१) यद्यपि अलग- 
अलग कालों के इतिहास के प्रतिनिधि हैं परन्तु उनमें भी आदर्श और 
यथार्थ का अपूर्व समन्वय है,/(कन्दगुप्त में अनेक प्रकार के संघर्षों 
का समावेश है---पति-पत्नी, भाई-भाई, माता-पुत्र, स्वामी-सेचक तथः 
सखा-सखी सभी का इन्द्र उसमें है,/ इसी प्रकार चन्द्रगुप्त में विराट 
प्रतिदिंसा और विराट त्याग दोनों का सम्मिश्रण-दिखाया गया है। दोनों 
नाठकों में कर्तव्य और भावुकवा के संघर्ष में कतंव्य की विजय ग्रदर्शित 
की गई है। सन्‌ १९३० तक नवीन आरत की जिस राष्ट्र भावना तक 
हम पहुँच चुके थे इन इतिहास बृत्तों में बह अपने समुब्ज्वल रूप में. ._ 
प्रगट हुई है । चाणक्य अपने शिष्यों को यही उपदेश देता है. कि--- 
मालव और मागघ को भूल कर जत्र तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तमी वह 
आत्म-सम्मान ) मिलेगा !! और सिंहरण के इन शब्दों में परन्दु मेरा 
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चेश मालव ही नहीं गांघार मी है, यही क्या समग्र आर्यावत्त है ।? अखर्ड 
आरत की सावना ही प्रतिध्वनित हो रही है। 
उनके कामना ( १६२३-२2 ) नाटक में प्रतीकवादी परम्परा 
$ की रक्ता है । प्रसाद की विचार-घारा को सममने में वह बड़ा सहायक 
है । भौतिक विलासिता ने विषमता,को जन्म दिया और राजनीति ने 
उस वातावरण को और अधिक विज्ञोभ-पुर्ण बना दिया। परिणाम 
डुआ विवेक और संतोष की मूकता, परल्तु ज्ञान के उदय और विवेक 
्व॑ संत्रोष के सहयोग से-समाज में पुनः मंगक्ष-विघान की स्थापना 
हुई | मनोवैज्ञानिक विकास के इसी जतार चढ़ाव का मसानवी-करण 
अखाद ने इस नाटक में किया है। प्रतीत द्वोता है अपने चारों ओर 
चढ़्ती हुई असंतोष की लहद्दर को देखकर श्रसाद्‌ उसके मूल में जाने 
ऋआ पयत्न करते हैं और अपने उत्तर को नाटक का रूप दे देते हैं। 
इसी प्रकार एक घूट ( १६२९-३० ) में प्रसाद ने जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ विचारों को न:टक-रूप में रखा है। जीवन का लक्ष्य 
'क्या है १ आदर्श और यथा में कया भेद है १ स्ली और पुरुष-- 
मानव के इन दोनों पक्तो में किस प्रकार के सामंजत्य की आवश्यकता 
है? इन प्रश्नों के उत्तर प्रसाद ने अपने विभिन्न चिंता-धाराओं के 
अतिनिधियो से दिल्ववाये हैं । उनका निर्णय यही है कवि पुरुष की 
ऋदोरता का अवसातव (ली की कोमलता और सौन्द्योक्पेण में दोता 


हा 


ै 


है । मधुर मिलन में-दी,-विरोधों-की-संघि -.में_ दी, . संसार का_ समस्त 
! अम-सन्ताप खो जाता-है-। 


जीवन के गंभीर पहलुओं पर इस प्रकार का विचार नाटक- 

- सादित्य से प्रसाद की ही देन है ओर वह वड़ी उपयोगी एवं समीचीन 
है। युग की मॉग के उत्तर से यह प्रसाद की मौलिक सहायता है । 

असाद केवल ऐतिहासिक नाटक-लेखक ही नहीं थे। उन्होंने 

अ ब-स्ामिनी ( १६३३ ) सें नारी-समस्या पर नया प्रकाश डालकर उसे 
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“मोक्ष” पाने का अधिकारी चताया है. । सामाजिक विच्छ॑खलता की 
परिस्थिति में उनकी यह खोज-पूर्ण नाटिका पुरातन जीवन का उद्घाटन 
भी करती है और वर्तमान को प्रेरणा भी देती है | 

अपने नाटकों में वह अपने युग के साथ चले हैं. और उनकी “॥ ॥। 
प्रथम विशेषता यही है कि ऐतिहासिक वातावरण की प्रृष्ठभूमि में 
उन्होने वर्तमान को रख कर भविष्य के लिए सार्ग प्रदर्शन किया है । 


प्रसाद के नाटकों में णेतिहासिकता और नाव्य-विधान की 
नूतनता 


प्रसाद की अधिकांश रचनायें ऐतिहासिक हैं.। उनके नाटकों की 
घटनायें महाभारत से आरंभ होती हैं । 'संजन! और 'जनमेजय का 
नाग यज्ञ” दापर के अन्त और कलियुग के आरंभ काल की स्थिति और 
विचारधारा के द्योतक हैं। नाग यज्ञ” में तत्कालीन नर-वलि का उल्लेख शी । 
स्पष्ट है। तक्षक सर्प द्वारा राजा परीक्षित की झ॒त्यु वाली जो कथा चली 
आ रही थी उससे साधारण जनता यही सममती थी कि सर्प-दंशन 
द्वारा परीक्षित की मृत्यु हुईं। परन्तु इत्तिहास के आधार पर 'नांग' 
को 'सर्प! का पर्यायवाची मानते हुए भी प्रसाद जी ने चताया है कि | 
उसका अर्थ 'कादने वाला विपैला जन्तु विशेष” नहीं बरन “नाग एक 
जाति थी जो खार्डब-दाह के समय अपने निवास स्थान से निर्वांसित 
कर दी गई थी और जिसने अपने वल द्वारा आगे चल कर तक्षशिता 
तक पर अधिकार कर लिया था। महाभारत और ब्राह्मण अन्थों के 
आधार पर श्रसाद जी ने अपनी अध्ययनशील भूमिका में नाटक 
सम्बन्धी घटनाओं की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला है | | है 
. जिन भन्थों सें नाटक की घटनायें कथा-बद्ध हैं उनके विद्यमान 
रहते हुए भी प्रसाद से पहले किसी ने उनकी ओर भारतीय इतिहास , 
की खोज की दृष्टि से देखा नहीं था। प्रसाद ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 
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प्राचीन इतिहास की मूली हुईं श खतलाओं की कड़ियों को खोजने और 
उन्हें मिलाने का दुस्तर काय आरंभ किया। 'नागवज्ञ' नें 'ऐसी कोई 
घटना समाविष्ट नहीं है जिसका मृल भारत और हरिवंश में नहो कक 
घटनाओं के तारतन्य और सम्बन्ध-निवाद के लिए अन्य ग्रन्थों का 
जपयोग भी असाद ने किया । 

जनमेजय के राज्य काज्ञ के पश्चात्‌ भारत के इतिद्दास पर एक 
विस्तति का आवरण पड़ गया। उन्नति-शील भारत में फिर छुछ न 
हुआ हो ऐसी संभावना नहीं। अनेक राजवंश भारतमूमि पर उत्पन्न 
हुए और अपना समय समाप्त कर कात्न-हचक्तित होगए। प्रसाद जी 
ने अपने भ्सिद्ध लेख 'आचीन आयोवत और उसका प्रथम सम्राट? में 
इन्द्र को आयं-साम्राज्य का संस्थापक माना है। इन्हीं इन्द्र के विषय 
में भी वह एक नाटक लिखना चाहते थे परन्तु अपनी इच्छा को कार्य 
रूप न दे सके । ऐसा कर देने से उनके नाटक भारत के चिखरे हुए 
इतिहास का सूत्नवद्ध प्रकरण वन जाते । 

उनका नादक चन्द्रगुप्त सी नंद-बंश के पर्यंयलान और मॉर्यवंश 
के आरंस से सम्बन्धित इतिहास है। इस विपय पर अन्य लेखको ने 
भी लिखा है ) परन्तु म्रसाद की विशेषता चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त के 
चरित्र-चित्र॒ण में हे । विशाखदत का चन्द्रगुप्त च.शकक्‍्य की कठपुततली 
जैसा 'है। उसका खतंत्र व्यक्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। परन्तु 
प्रसाद ने चाणक्य के साथ साथ चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व का भी पूर्ण 
विकास किया है। मुद्राराज्ञत्त का चाणक्ष्य हृदय-दीन, कठोर ओर 
कर्तेब्यनिष्ठ न्राह्मण है. परन्तु प्रसाद का चाणक्य यद्यविं 'सिद्धि देखता 
है साधन चाहे जो कुछ हो! परन्तु फिर भी उसमें मानव-वन्य शेम की 
कोमलता है। छुवासिनी के भ्रति उसकी श्रेम-भावना आत्मसंयम एवं 





कजनमेजय का नाग यज्ध--प्राकृयन, ४० ४ । 
हि 
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त्याग का रूप धारण कर लेती है। प्रेम के ऊपर यह त्राह्मणत्व की 
विजय है। परन्तु प्रसाद ने चाणक्य का यह रूप दिखाकर उसके 
साथ मानवी और नाटकीय न्याय ही किया है। संभव है ऐसा करने 
में वह इतिहास का उल्लंघन कर गए हों परन्तु मानवता की सीमा 
की पराकाष्ठा भी तो एक पक्ष है जिसका अभाव भावुक और बुद्धि- 
वादी दोनों को खटकता है । 
विंवसार ( विंदुसार ) इन्हीं सम्राट चन्द्रगुप्त का पुत्रे था जो 
उनके पश्चात्‌ सगघ का सम्राट वना । गौतम बुद्ध के समकालीन इन 
सम्राट के समय के जिस षड़यंत्र की योजनायें हो रही थीं, और उनके 
समकालीन अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों में क्या क्या राजनीतिक और धार्मिक 
संक्रान्तियों का चक्र चल रहा था उसी ऐतिहासिक सामग्री को अजात- 
शत्रु का आधार बनाया गया है। अपने नाटक की ऐतिहासिक प्रृष्ठ- 
भूमि का पूर्ण विस्तार लेखक ने कथा-असंग में किया है । 
इस भ्रसंग में केवल एक बात का पता नहीं चलता--अजातगात्र 
क्‍या अशोक का ही दूसरा नाम था इतिहासकार विंवसार के पुत्र 
अशोक को उसका उत्तराधिकारी मानते चले आ रहे हैं। अतएव 
परिणाम तो यही निकल्नना चाहिए कि अशोक और अजातशत्रु दोनों 
एक हो व्यक्ति हैं। प्रसाद जी भी इस पर मौन हैं | 
अशोक की राज-परम्परा कुणाल द्वारा आगे को चली | 
सौर्य राज्य के अन्त में शु गराज्य, कांख्व राल्य और आन्थराज्य 
का वर्णन मित्रता है परन्तु इनमें कोई प्रतिनिधि राजा या व्यक्ति इस 
योग्य नहीं हुआ जो नाटक के नायक होने का गौरव प्राप्त कर सके। 
उतना अवश्य था कि चन्द्रगुप्र मौर्य के समय में जो यवन-आक्रमण 
आरंभ हुए थे उनकी परंपरायें चलती ही रहीं। गुप्त काल में आकर एक 
चार फिर से भारत का साग्योदय हुआ | इसी काल के सम्बन्ध में प्रसाद 
जी ने दो नादकों को सृष्टि की है । अवत्वामिनी! और 'स्कन्दगुप्तः | 


अ्रसाद! का आगसन--उनकी रचनायें १६५ 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि प्रसाद ने इतिहास को खोज के 
आधार पर तत्कालीन युगों के प्रतिनिधि राजाओं और व्यक्तियों को 
लेकर अपने नाटकों की कथा-वस्तु का निमोण किया दै। यद्यपि, जैसे 
पहले दिखाया जा चुका है, ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा हिन्दी में 
नई नहीं थी परन्तु भ्रसाद ने उसमें खोजपूर्ण सामग्री का प्रयोग कर 
' अपनी कल्पना से ऐसी परिस्यिति-योजनाओं का निमोण किया है. जो 
एक दम नई हैं । साहित्य के लिए यह उनकी मोलिक देन है । 

इस नाटक सामग्री से यह घारणा चना ज्लेना उचित नहीं है. कि 
प्रसाद ने इतिहास को छोड़कर किसी अन्य तत्त्व की सहायता नहीं 
ली । सत्य घटनाओं की कठोरता को कोमल बनाने में पात्रों के ऐति- 
हासिक चरित्रों को मानवता का परिधान देने के लिए ओर नाथ्य कला 
प्रदशन की उत्क्ृष्टता दिखाने के लिए उन्होंने अपनी कल्पना का 
समुचित प्रयोग किया है । उनके अधिकतर पात्र ऐतिहासिक हैं. इसमें 
सन्‍्देह नहीं परन्तु छुछ ऐसे भी हैं जिन की रुपरेखायें इतिहास में 
मिलती हैं. केवल उन्तके नाम का कोई पता नहीं चलता, यथा जनमेजय 
का नाय यज्ञ में वेद की पत्नी दामिनी, छुछुर शाखा की यादवी सरमा; 
अजातशत्रु मे पद्मावती, शक्तिमती; चन्द्रगुप्त में दांडघायन आदि । कुछ 
स्तवी पातन्नों की कल्पना भी प्रसाद ने की है । मालविका, विजया, देवसेना. 
जयमाला, मंदाकिती, अज्का सब उन्हीं की सष्टि हैं। इस विपय में 
डा० जगन्ताथ प्रसाद शर्मा ने अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया है [* 

ऐतिहासिक सामग्री के अतिरिक्त उतको कामना और एकपरेंट 
के (वपय तो नितान्त मौलिक हैं ही । 

अतणव हिन्दी के नाटक साहित्य में विषय को दृतनता के प्रसाद 
जी अग्रगण्य दूत हैं। 


३, प्रसाठ के नाइकों का शास्त्र अब्यवन-«डा० जगन्‍नायथप्रसाद छर्मा 


१6६ हन्दां नाठक साहत्य का शतहास 


अपने नाटक्रीय-विधान में भी प्रसाद की संबंतोमुखी मौलिकता 
दिखाई देती है । एक ओर तो उनके नाढकों में प्राचीन भारतीय नादय 
शाक्ष के समस्त अंगों का परिषाक हुआ है,' और दूसरी ओर उन्होंने 
पश्चिमी सिद्धान्तों का समावेश भी अपने नाटकों में दिखाया है । 
प्रस्तावना-ओऔर-बजित-विपय-दिखाने - वाले गर्भा कों,-प्रवेशकों 


ओर विष्कम्मको को. उन्होंने सदा के लिए विदा दे दी | उनके भ्रीढ़ | 


नाटकों का आरंभ उसी दृश्य से होने लगता है जहाँ उसकी आओ 
श्यकता होतो है| उनके नाटक का प्रथम अंक भावी समस्याओं और 
घटनाओ की सारी परिस्थितियों के संकेत दे देता है | इन्हीं मूल 
घटनाओं से कथा-वस्तु का निरंतर विक्रास दिखाया जाता है.। पात्रों के 
चरित्र की स्पष्टता भी तसी लक्षित होती है। अन्त तक पहुँचते-पहुँचते 
सारे चित्र अंकित होकर समाप्त हो जाते हैं और हमारी इुतूहलता और 
ओरत्सुक्य की समाप्ति हो जाती है । 

ऐतिहासिक घटनाओं के कारण प्रसाद जी की सीमाएँ कुछ 
संकुचित हो गई हैं. | यद्यपि नाठक इतिहास नहीं होता परन्तु फिर भी 
किसी नाटक-लेखक को यह अधिकार नहीं रहता कि वह घटनाओं 
की सत्यता सें परिवर्तत कर सके | भ्रसाद जी की स्थिति इस दृष्टि से 
ओर भी कठिन थी । उत्तकी घटनाओं के संवंध-निवोह की अनेक सूक्ष्म 
कड़ियाँ उन्हें प्राप्त नहीं थीं। ऐसे स्थानों पर उन्होंने अपनी कल्पना की 
सजीवता से नाटक को ओर भी अधिक रुचिकर वना लिया है। श्री 
पात्रों के सन्निवेश से यह कार्य अधिकांश में सफल हो सका है। 
चन्द्रगुत्त की सालविका और अलका, रूकन्‍्दगुप्त की देवसेना और 
बदिजया, तथा भ्रवस्वामिनी की कोमा और तत्संवंधी घटनाओं के 
अभाव में असाद जी के ये नाटक कोरा इतिहासमात्र ही रहते । 





१. प्रसाद के नाठकों का शाज्लीय अध्ययन--डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। 


जा 
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अपने चरतित्रों के विकास तक में उन्होने एक ही सूत्र रखा है। 
कोई भी पात्र अपने संस्कारों ओर जातिगत व्यवहारों से परे नहीं ज्ञा 
पाता । यदि जाना भी चाहता है तो परिस्थितियों ऐसी उत्पन्न हो जाती 
हैं कि अपनी जैसी करने में बह असम दोवा है। आस्तीक बडी 
उत्कृठा से अपनी बहिन मणिसाला से पूछता हैः “क्यों मणि, यह सब 
क्या है १ इसका कुछ तालय॑ मी है, या केवल कुहुक है ! इन मास पिंढों 
में क्‍यों इतना आकर्षण है; और कहीं-कहीं क्‍यों ठीक इसके विपरीत दै ? 
जिसको स्नेह कहते हैं, जिसको प्रेस कहते हैं, जिसको वात्सल्य कहते हैं, 
चद्द क्‍यों कमी-कमी चुम्बक के समान उच्तके साथ के लिए दौड़ पढ़ता है 
जिसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं ! और जहाँ उसका उद्धव है. वहाँ 
से क्यों कोई संपर्क नहीं रखता #” आस्तीक के य वाक्य किसी छायावादी 
कबि की आत्म जिज्ञासा मात्र दी नहों दें। नागयज्ञ का शान्ति-स्थापन 
इसी आस्तीक के द्वारा द्ोता है जो जनमेजय से अपने पिता की सृत्यु 
के प्रायश्चिद्त स्लररूप तच्षक का प्राणदान मॉगता हैं| चाणक्य भी 
अपनी समस्त कूटनीति के पश्चात्‌ ब्राह्मवृत्ति को दी घारण कर संतोप 
प्राप्त करता है। अपने संस्कारों से उसे कुछ दिनों के लिए अवकाश 
मात्र मित्ष जाता दे परन्तु अन्त द्वोता हे वही जहाँ प्रत्येक श्राह्मण का 
होना चाहिए। अजात और विरुद्धक धर्म-संक्रान्तियों के कारण अपने 
पिता का विरोध करते हैं परन्तु अन्त में मनुष्यता ही की विजय होती 
है, उद्दृदठता की नदीं । इन दोनों पात्रा में कठारता का पर्यक्सान 
कोमलता में हो जाना अदृश्य एक अपवाद ए। स्कन्द्रगुम जिस कर्तव्य- 
परायणता और दार्शनिक उदासीनता से कहता हैँ. "प्रविजार-मुस 
कितना मादक और सारहीन है. . ....---उँद ! जो कुछ हो, दम तो साम्राज्य 
के एक सैनिक हैं. उसका वही संस्कार अन्त में अपने छोटे भाई को 
सुखपूर्वक राज्याधिकार देंने में सहायक होता है। शुप्रबंशीय चन्द्रगुप 
के मन में अपने वंश की मयोदा का विचार उसे शकराज फी जृत्यु फी 


एह८,... हिन्दी नाटक साहित्य का इतिद्ास 


प्रेरणा देता है और उसी कारण गुप्त-झुत्च को स्थित रखने को वजह से 
चह सिंहासनारूढ दोता है अन्यथा केवल मात्र सैनिक रहकर भी वह 
रामगुप्त के राज्य की रक्षा कर सकता था | 
अंक और दृश्य विभाजन में प्रसाद ने कोई एक दी शैली का 
अनुकरण नहीं किया दे। राज्यश्री में चार अंक हैं परन्तु प्रत्येक अंक 
के दृश्य परिवर्तन में उन्होंने “दृश्य” का प्रयोग न कर केवल संख्या 
अंकों का प्रयोग किया है। विशाख ओर चन्द्रगुप्त में भी उन्होंने इसी 
शैली का प्रयोग किया है। संभवतः इसका कारण यही है. कि विभिन्न 
इश्यों के होते हुए भी वद एक अंक की कथा-वस्तु का विकास केवल 
अंक द्वारा ही सूचित करना चाहते थे । 
नाय यज्ञ, अजातशत्रु और कासना में उन्होंने अंक ओर दृश्य 
विभाजन वाली प्रणाली को अंपनाया है। रकन्द्गुप्त में उन्होंने कोई 
संख्या अंक भी नहीं लिखा । अंक में जहाँ कहीं दृश्यान्तर आवश्यक - 
सममा है बहों 'पट-परिवर्तन” या 'पटाक्षेप” का अयोग कर दिया है जो 
दृश्य-परिवर्तन का संकेत है । श्र्‌ वस्रामिनी में अंकों के अतिरिक्त और 
कुछ है दी नहीं। कपानक का विकास ही इस प्रकार किया है कि प्रत्येक 
अंक में वह पूर्ण सी होती चलती है। एक घूंट में यह भी आवश्यक 
नहीं रह गया क्योक्ति बह एकांकी नाटक है और सारा कार्य व्यापार 
एक ही बैठक से समाप्त दो जाता है। । 
झतएव इस अंक और दृश्य-विसाजन की समस्या पर प्रसाद 
अनिश्चित हैं। उनकी इस अनिश्चितता का कोई प्रभाव उनके सम- 
कालीन या परवर्ती नाटककारों पर नहीं पड़ा | 
संवाद और पात्रों द्वारा बस्तु-निर्देशन (१०ए७:७) में असाद ने 
एक नूतनता ला दी। भारतेन्दु काल के संवादों का तर्क भी इनके संत्रादों 
सें चना रद्द और साथ द्वी साथ उनमे भावुकता की भा छाप लग गईं । 
असाद ने इस सम्बन्ध सें 'स्वगत' और सूच्य” दोनों शैलियों का समु- 
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चित उपयोग किया है। कह्दी-कद्दों पर उनके पात्रों के अनावरे+ 
भावुक साषण बढ़े अस्थामाविक एवं अरुचिकर हो गए हैं परन्तु यह 
चुटि कुछ सीमा तक क्षुम्य हो सकती है। प्रसाद का हृदय भावुक कवि 
, का हृदय था अतएव यदि किसी स्थल पर वह अपने नाटककार रूप में 
कवि का आधिक्प कर दें तो कोई आश्वये की चात नहों। हो, जहाँ 
पर ऐसे संभाषण कार्य-गति-प्ररक न होकर अवरोधक वन गए हैं वहाँ 
उनकी नाव्यकल्ा मे यह दोष माना दी जायगा। र्कन्दगुत्र, चन्द्रगुप्त 
आर प्र्‌व-लामिनी संवाद की दृष्टि से उनके उत्क्रष्ड नाटक हैं। चाह्य 
परिस्थितियों से टक्कर लेते हुए पात्रों के अन्ठइईन्द का चित्रांकन 
इन संबादो द्वारा! बहुत ही सुन्दरता और घाराबराहिकता के साथ 
हुआ हे । 

अपनी घरित्र-चित्रण कला में प्रसाद जी ने एक नई प्रणाली 
का उपयोग किया है। प्रत्येक नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ- 
साथ एक ऐसा भी मनुष्य हे जो विषमता में समता लाने का उद्योग 
करता है। संस्कारों में परिवर्तेत, अधरम पर धर्म की विजय, कठोरता 
पर कोमज्ञवा का प्रभुत्त ओर विरोधी के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न 
करना उसका अधान कार्य है। कभी-कभी तो यह काम किसी साधु 
महात्मा से ल्लिया गया है। जैसे द्वाकर मित्र, प्रेमानन्द, व्यास, गौतम 
आरर मिहिरदेव आदि ओर कभी कभी ल्ियो ने गिरते हुए पात्र को 
सेंमाला है अपनो स्लो जन्य इच्छाओं का त्याग करके। अलऊा, 
सालबिका और देवसेना ऐसी द्वी सन्नारियों हैं। बह प्रसाद को कुशलता 
है कि इनके सम्पर्क में रखकर अपने पात्रों को बह ऐसी स्थिति तक 
गिरने द्वी नहीं देंते जहाँ से वे ऊपर उठ न सके । इन व्यक्तियों को 
लाकर प्रसाद ने देश और काल तत्त्व की भी रक्षा कर ली £ ओर 
सानवता का आदेश भी सुरक्षित रख लिया है । 

प्रसाद की नाट्य कल्ला में आदर्श एवं यथार्थ छा समन्वद् नो 


०७. प्र 





जीवन सुख और दुख दोनों का सम्मिश्रण है। नाटक में भी 
दोनों का चित्रण होता है. । भारतीय परम्परा नाटक को सुखान्त रखने 
की पत्षपाती है क्‍योंकि यहाँ की विचारधारा सदेव आदश से परि- 
प्लाबित रही है | संस्कृत नाटककारों ने अपनी रचनाओं के नायक ओर 
नायिकाओं को ऐसे वर्ग में से चुना है जो फलमप्राप्ति के अधिकारी हैं 
अतएव नांटक के अन्त में उन्हें फल्तगम के साथ सुख आर शान्ति की 
प्राप्ति होती है। परन्तु प्रयत्न से लेकर फल्ागमस तक कथा-विकास में 
कहीं दुख की अवतारणा ही न हो ऐसा नहीं है । पात्रों को अनेक कष्टों 
ओर आपत्तियों का सामना करना पड़ता है । यहाँ तक कि नियताप्ति 
अवस्था तक भावी परिणाम अनिश्चित ही रहता है । अतएवं जीवन 
की सफलता और असफलता आशा ओर निराशा का संघर्ष उप्तमें 
विद्यमान रहता है। संस्कृत के ये नाटककार अपने कथानक को इस 
प्रकार रखते थे कि दुख की अवस्था का अन्त फल्लागम से पहले ही हो 
जाता है। यही कारण है संस्क्रत का प्रत्येक नाटक सुखान्त है, उसमें 
पाश्चात्य अर्थी दुखान्त नाटक का निंतान्त अभाव है। अंगरेजी 
साहित्य के प्रसाव से हिन्दी में उन दुखान्त नाटकों क्री परिपाटी भी 
चल निकली थी जिनमें नायक या नायिका अथवा दोनों ही उत्यु को | 
प्राप्त होते हैं | उनका यह अन्त जीवन संग्राम और संघर्ष का परिणाम 
होता है। अतएव अंगरेजी धारणा दुखान्त नाटक के सम्बन्ध में यही 
है कि नाटक के पात्रों का अन्त झत्यु अथवा कठोर असफलता में हो | 

प्रसाद ने इस दुखान्त भावना को बिलकुल्न वदल्न कर 5समें 
दाशंनिकता का पुट दे दिया। उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि मान कर 
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“आत्म संवोष को उसका परिणाम साना | जब तक अपने क॒तंव्य- 
पालन के द्वारा व्यक्ति संतोष और शान्ति प्राप्त करता है वव ठक बह 
शान्ति सुख की द्योतक है दुख की नहीं चाद्दे यह शान्ति प्राणरज्ञा में 
प्राप्त दो अथवा रुत्यु में । उनकी दृष्टि में आत्मा का असंतोप दी सच 
से बड़ा दुख है और वही दुखान्त विभीपिका का घूचक है। इरा दुख 
का कारण प्रसाद जी मनुष्य के अपने कार्य ही मानते हैं क्योकि संसार 
की रूष्टि विषमता के लिए नहीं हुईं | विभिन्‍नता में एकता र्ृष्टि का 
सूलमंत्र है, प्राणी मात्र में समता और भ्रत्येक के प्रति सहाहुभूति एवं 
“करुणा उसका साधारण व्यापार हे। प्रकृति के इस नियम में बाधा 
डालने वाली वस्तु मनुष्य की महत्त्वाकांच्ा दे, दूसरे को दवाकर, 
उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर उस पर अपना अधिकार करने की 
ज्ालसा है । अजातशत्रु और स्कन्दगुप्त में सम्रादों की छोटी रानियों 
की राजमाता वनने की महत्त्वाकांक्षा ही समस्त नाटक की घटनाओं 
का केन्द्र वन जाती है। नाययज्ञ में यदि काश्यप और राजा मे विरोध 
न बढ़ जाता तो इतना उत्पात न द्योता परन्तु एक वार विपसता उत्पन्न 
होने से भत्येक पत्त अपने को घलशालो कर दूसरे का विरोध करने 
के लिए विवश दो गया । कश्मीर के राजा नरदेव नाग सरदार सुश्नवा 
की सम्पत्ति का अपदरण कर अशान्ति का वीज वोने हैं। धुत्रत्वामिनी 
के साथ रामगुप्र का अवांछित अथामिक व्यवहर ही सारी कवा-बस्तु 
का कारण बनता हैँ। यदि ये कमजोरियों न होतीं तो इन नाटकों हा 
जन्म न होता और न भारतोय इतिद्वास का वर्तमान रुप ही रद्द पाता । 
प्रसाद जी ने अपनी कल्पना और नाटय-कुशलता द्वारा ऐसे 
चातावरण की सृष्टि की है जिसमें अपराध करने चाला स्वयं 'यपने 
ऋतंव्याकर्तंव्य का ज्ञान प्राप्त कर पश्चात्ताप करता है और यदि अपने 
अऊत्यों के कारण उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो यह भी बे 
संतोप ओर द॒र्प से उसे प्रहण करता है। ड्स ६5 में इसऊा 
क्‍ «5 
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अवसाद सुख का रूप घारण कर लेता है और उसे असीस आत्म- 
संतोष की प्राप्ति होती है। नरदेव का अभूतपूर्व त्याग, बिंचसार की 
सृत्यु, बन्धुल की हत्या पर मल्लिका की दशा, भठाक की हत्या, .्कन्द 
का राज-त्याग, चाणक्य का बन-गमन और रामगुप्त की मृत्यु आदि 
सभी प्रसंग जो नाटकों को अन्यथा दुखान्तरूप दे सकते थे इसी प्रकार 
की सुखान्त भावना पर अवलंबित हैं । 

प्रसाद की इस सुखान्त भावना में आत्म-शोघ और सत्य को 
खोज की दाशंनिकता छिपी है अतएव इस नवीनता का सौंद्य केबल 
उन्हीं को अनुभव हो सकता है. जो सांसारिक स्तर से उठ कर आत्मिकः 
स्तर पर पहुँच जाते हैं | मानवी भावों और आदशों में इस उदात्तवृत्ति 
का सूजन प्रसाद की अनुपमता और विश्वकल्याण के प्रति उनकी 
विशाल-हृदयता की सूचना है। ओर द्विन्दी नाटकों के लिए तो यह 
एक अनुपम देन है ही । 


प्रसाद के गीत 

प्रसाद्‌ के गीतिकाव्य ने उनकी नाव्यकला में और अधिक 
सुन्दरता की भ्रीन्ृद्धि की दे । उनके गीत केवल कल्पना-प्रसूत नहीं हैं। 
वे सानवी भावनाओं की अनुभूति हैं जिन्होंने परिस्थिति विशेष में उन्हें 
गाने वाले पान्न के चरित्र के उद्घाटन में मी सहायता दी है । 

विशाख के पहले दी गीत को देखिए | पता चलता है गुरुकुल 
से निकले हुए नये स्नातक, संसार की कठोर वास्तविकता से अनभिज्ञ 
सनुष्य, की विचारधारा किस ओर बहती है। शैशव का अभाव उसे 
कहाँ ले जाता दे । उसे उस समय की याद आती है ऊब कल्पना की 
कोयल आनन्द में सस्त हो मंगलमय गीत गाती | परन्तु आज जब 
वह कर्म की कठोर भूमि पर खड्ठा है तो उसकी आँखों के सामने काले 
अन्धकार का एक पढ़ी पट जाता है।यह गीत विशाख के मन में 
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. चसपन्न होने वा्ते भावों का सष्ट पृष्ठ हे जो उसके जीवन इतिद्दास को 
खाकर हमारे सामने खोल देता है। 
-“ पद्मावती का गीत 

_निर्दय उंगली! अरी ठहर जा, 

पल्ष॒ मर अनुकम्पा से मर जा 

यह मूछित मूछंना आह सी 

*.. निकलेगणी निस्सार |! 

उसकी असद्दाय परिस्थिति का कितना व्यंजक है। जिस व्यक्ति के 
ऊपर चारो ओर से प्रहार पर प्रहार हो रहे हैं. उसके पीड़ित हृदय को 
सान्‍्त्वना देने वाली बस्तु ओर कौन सी है। जिसका पति द्वी उसके 
विपरीत हो गया उसका तो संसार ही लुट गया। पद्मावती के उसी 
अवसाद-पूर्ण एक्रांकी नीरव हृदय की वेदना इस गीत में साकार हो 
उठी है । कितनी उदारता है उस में जब वह अपनी पीड़ा को दूसरों के 
सामने नहीं प्रगट होने देना चाहती । उसे डर है कद्दीं उसकी डँँगलियों 
स्निजनोचित लब्जा को व्यक्त न कर दें। 

“निर्जन गोघूलि' बात्ञा श्यामा का गीत भी कितना सनोहर ओर 
परिस्थिति-उपयोगी है । श्यामा और शैलेन्द्र की प्रशयकथा उसमें भस- 
कती हुईं ज्वाला के समान चमक रदी है। समस्त गीत को पद्कर 
दोनों के भ्रणय का इतिहास आँखों के सामने आ जाता है। जीवन की 
महत्त्वाकांचा में असफल होने वाली श्यामा के हृदय में अन्तईन्द्र की 
जो आँधी चल रद्दी है उसकी करुणा-पूरित विवशता इस गीत में शब्द- 
बद्ध है | श्यामा एकान्त आधिपत्य की इच्छुक है परन्तु वह उसे मिलता 
नहीं । केसी है विधि की विडम्चना ! 

देवसेना के गीत तो नारी-हृदय का सचित्र इतिहास हैं। एऋ 
ओर उनसे भेसी का रंग है, पुरुष के गुणों पर रीकफर उस पर अधि- 
कार कर अपना सबेस्त निछावर करने की अभिलापा है 'प्रीर दूसरी 
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ओर कर्तव्य का पालन करते हुए त्याग का सूर्तिमान अंकन है | एक 
उसके जीवन का पृवोध है और दूसरा उत्तरा्धे । 
मरा नैनों में मन में रूप। 
किसी छुलिया का अ्रमल अनूप [? 
देवसेना के ये शब्द उस व्यक्ति के श्रति उसके आकर्षण के 
सूचक है जो उसके भाई की सहायता के लिए और उसके देश को 
शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आया है, जो वीर है और समस्त गुणों 
से सम्पन्न है। फिर सला प्रथम दर्शन पर ही हृदय आकर्षित क्यों न 
हो ९ परन्तु उसके और कुमार स्कन्द के प्रशय के चीच में एक नई 
वाघा उपस्थित हो जाती है । वह है बिजया | प्रेम का खोत भ्रवाह थोड़ा. 
छुंठित दो जाता है । देवसेना सोचती है विजया स्कन्द से प्रेम करती है। 
ऐसी अवस्था में किसी नारी को उसके प्रेम से वंचित करना उचित 
नहीं | वस यहीं से उसका त्याग आर॑म होता छहै। एक वार उसका 


हृदय पुकार मचाता है परन्तु देवसेना उसे मनाने का सतत प्रयत्न - 


करती है । 
“आह ! वेदना मिली विदाई 
मैंने. भ्रम-वश जीवन संचित 
मधुकरियों की ।भौख लुटाई | 


कक 


विश्व ! न समलेगी यह मुझसे 
इसले पन की लाज गँवाई॥”? 
यह गीत केवल गीत मात्र नहीं है। यह देवसेना की आत्म- 
कहानी है। प्रसाद के अतिरिक्त कौन इस प्रकार कागज पर दिल 
निकाल कर रखने की चमता रखता था। 


चन्द्रमुत्त नाटक में सुवासिनी के गीत और श्‌ बस्वामिनी में सन्‍्दा- 
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किनी के गीत भी ऐसे दी हैं जो इन ल्लियों की आन्तरिक स्थिति के 
योतक हैं। अपने कुछ गातों मे प्रसाद ने प्रेम और सौंदर्य के चढ़े सजीदच 
बर्यंन किए हैं । 
ठुम कनक किरण के अन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हों क्‍यों १ 
नत मत्तक गव बहन करते 
। यौवन के घन, रस कन दरते, 
है लाज भरे सौंदर्य | चता दो मौन वने रहते दो क्‍यों ? 
सुवासिनी के उपरोक्त गीत में सौंदर्य और योवन के संकेत का 
कितना भावपूर्णा बर्णुन है ! 
प्रसाद के गीतों की-विशेषता ,यही हे कि वे शुद्ध काव्य भी 
ओर परिश्थिति-बिशेष का उद्घाटन करने वाले भाव-चित्र भी। उनके 
ढोरा गद्यःसंभाषण सुनते सुनते दृशको और पाठकों की एकरसता सं 
भंग हो जाती है और बस्तु-विन्यास एवं चरित्र भी स्पष्ट हो जाता 
है। वे संगीत के भी रक्षक हैं और मनोरंजकता के प्रचारक भी । उनमें 
मानवी प्रेम भी हे और ईंश तथा देश-प्रेम भी । प्रसाद के पूर्ंचर्ती नाटऊ- 
कारों मे गीतिक्राव्य की ये विशेपतायें और नाठऊ में उनकी उप 
योगिता इस सीमा तक्त नहीं पहुँची । प्रसाद के गीतो ने नाठऊँ की चास्त- 
विक दिश्य-काव्य' का रूप दे दिया हे । 
प्रसाद के नाटक हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्दोने 
ऐतिहासिक. सांकेतिक और समस्पा-परम्पराओं को अपनाया है । 
यद्यपि ऐतिहासिक परन्परा को उनमे प्रवानता है. परन्तु अन्य दोनों के 
प्रतिनिधि कामना और एक घूँट भी किसी प्रफार हैय नदी है। अपनों 
नवीन विस्तु-विन्यासन्योजना, शली. भापा-सौप्ठय, गीति-साम॑जन्व 
और उदात्त भावनाओं एवं भादुकता तथा दाशनिदतापूर्ण संवादों से 
उन्होंने जिस नृतन सृष्टि का निमोण किया है वह हिन्दी सादित्य के 
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' शौख की वस्तु है,। । 
यह तो केवल एक दैवी घटना ही है. कि नाटकों का श्रीगणेश 
करने वाले भारतेन्दु और उसे चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाले प्रसाद दोनों 
अगवान शंकर की नगरी काशी के अधिवासी थे । 


प्रसाद का समकालीन नाटक-साहित्य 


प्रसाद के पूर्व जो नाटकों के रूप और उनकी शाखायें श्रति- 
शाखायें चली आ रहो थीं उनमें केवल थोड़ा सा परिबर्तेन संख्या या 
मात्रा की दृष्टि से हो गया अन्यथा साहित्यिक नाढकों की परसम्परायें 
पूर्व रूपानुसार चलती रहीं । 
यह आश्चरय की बात है कि प्रसाद की रचनाओं का व्यापक 
अभाव किसी लेखक पर नहीं दिखाई देता । कम के कम ऐतिहासिक 
नाटक-धारा पर तो यह स्पष्ट पड़ना ही चाहिए था। संभव है इसके 
दो कारण हों । प्रसाद का व्यक्तित्व इतना ऊँचा था कि उसने दूसरों के 
व्यक्तित्व को अपने अन्दर छिपा लिया था। जिस प्रकार सूर और 
तुलसी की रचनाओं के पश्चात्‌ उनके प्रतिपादित विषयों पर लिखे गए 
अन्य प्रंथों पर विशेष ध्यान नहीं जाता ठीक उसी श्रकार प्रसाद की 
रचनाओं के पश्चात्‌ ऐतिहासिक नाटकों को पढ़ने की रुचि नहीं होती। 
अन्य लेखकों में उस 'सब” का अभाव है जो प्रसाद जी की रचनाओं में 
भरा पड़ा है | दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रसाद के अतिरिक्त 
हिन्दी लेखकों में इतना अध्यनन और मननशील लेखक नहीं हुआ 
: जो अपने उद्योग से इस चुद्धिवादो युग में शिक्षित समुदाय के सामने 
कोई नवीन वस्तु रखता। यो तो देश की आर्थिक और राजनीतिक 
परिस्थितियाँ सी किसी अंश तक जनता को अपने में ही व्यस्त रखने 
के कारण इस अभाव के कारणों में गिनाई जा सकती हैं परन्तु यह 
हा कोई वत्नशाली तक नहीं है । साहित्य का सूजन स्थितियों के विपरीत 
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भी हुआ है। प्रसाद के युग में उनके समकालीन लेखकों ने जो साहित्य 
सृष्टि की वद्द अधिकतर रंगमंचीय साहित्य था। 

साहित्यिक नाटकों की परम्परा में निम्नलिखित परिवर्तत और 
परिवर्धन हुए :«-« 

रामचरितधारा प्रायः नहीं के वरावर रद्दी। इसके अन्तर्गत 
केवल दो नाटकों का उल्लेख किया जा सकता है--दुर्गादत्त पांडे ऋृत 
राम चाटक (१९६२७ ) और कुंदनलाल शाह का रामलीला नाटक 
( १६२७ )। रामनाटक की रचना साहित्यिक दृष्टि से न होकर कार्य- 
व्यापार की दृष्टि से हुईं है | लेखक ने समस्त घटनाओं का अभिनय 
१४ दिनों में पूरा किया है । प्रत्येक दिन के अन्तर्गत उन्होंने छुछ द्श्य 
निघोरित कर दिए हैं, जैसे प्रथम दिन में १८ दृश्य हैं. और दूसरे दिन 
सें ८ दृश्य ५ प्रत्येक इश्य एक छोटो घटना है । पात्र अधिकतर कविता 
में चात करते हैं और कहीं कद्दीं गद्य का भी प्रयोग दो जाता है । 

वास्तव में यह नाटक राम-लीला द्वी को दृष्टि से लिखा गया 
, है। साहित्यिक नाटक तत्त्व इसमें नदों रखे गए। 

शाह जी का नाटक भी छुछ कुछ इसी प्रकार का है। उसमें 
कार्य-व्यापार अंकों में विभाजित है | अन्य लक्षण दोनों में एक से हैं । 

पं० ललिता प्रसाद त्रिवेदी 'ललित'--रसिक-समाज कानपुर 
के भूतपूर्व समापति--का घुमति ग्रतंजन नाटक भी उपरोक्त दोनों 
नाटकों जैसी रचना है | कानपुर की ओर जो रामल ला होती है उसका 
मूल आधार यही नाठक है । 

क#ष्ण-घारा। में केवल एक ही नाटके उल्लेखनीय है । वह है हरि 
प्रसाद (वियोगीहरि! लिखित छइन्चयोगिदी ( १९२३ ) । भगवान छ्ृप्ण 
को छुझ्चलोला वाली कथा के आधार पर इसकी रचना हुई है | उसमें 
नाटक के सच गुण हैं परन्तु कविता को अविक्रता और कार्य-ब्यापार 
को कर्मी है जिसके कारण यह अक्ति-भावना का 'तत्छा पठनीय दृश्य- 
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काव्य, मात्र रह गाया है। जयपुर निवासी. मथुरादास का रुक्मियी 
परिणय ( १६१७ ) बहुत हो साधारण नाटक है। 
अन्य पौराणिक आत्य/न घार। में निम्न लि'खत नाटक लिखे 
गृए (७० के 
मैथिलीशरण गुप्र कृत तिलोचमा ( १९१६ ) और चन्द्रह्मत 
( १९१६ ) तथा अनघ ( १९२४ ); विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशिक ऋत 
भीष्य ( १६१८ ); शिवनंदन सिश्र कृत उवा (१६१८ ); दारिकाप्रसाद 
गुप्त ऋत अज्ञात वास ( १६९२९ ); बद्रोनाथ भट्ट का बेन चरित्र ( १९२१ ); 
मिश्रवंधुओं का पूर्व-मारत ( १६६२) और उत्तर-मारत (१६२३ ); 
सुदर्शन ऋूत अजना ( १६२२ ); दरद्वार प्रसाद जाल्ान ऋत कर चेन 
( १६२४ ); बल्नदेव प्रसाद मिश्र कृत असत्य-संकल्प ( १९२४ ) और 
वासना वेमब ( १९२५ ); गोविंदबल्लभ पंत'- कृत वरमाला ( १९२५ ); 
जगन्नाथ शरंण का कुरुक्षेत्र (१९-८); गोपाल दामोदर तामस्कर ऋृत 
दलीप ( १६२६ ) एवं कामता प्रसाद गुरु ऋत सुदर्शन ( १६३१ )। 
उपरोक्त नाटक-लेखकों में पं० बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन और 
गोविंदवल्ज्षम पंत के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं । 
मेथिलीशरण की तिलोत्तमा पौराणिक आख्यान को लेकर 
लिखी गई है । बलशाली झुंद ओर उपसुंद दानवों से जब देवता 
भय खाने लगे तो उनके विनाश में संलग्न हुए | सदा की भाँति त्रह्मा 
जी उनके सहायक वने। तिलोत्तमा नामक अप्सरा की सृष्टि हुई । 
इस अद्भुत सुन्द्री को देखकर, जिसका तिल तिल अंश सौंदर्य का 
आगार था, दोनों दानव उनसे विवाद प्रस्ताव करने लगे । इसी अवसर 
पर तिलोत्तमा ने कद्दा जो उन में से अधिक वल्लशाल्ी होगा उसी से 
चह् विवाह सम्बन्ध कर लेगी । दोनों दानव अपनी अपनी शक्ति के गयें 
में एक दूसरे पर आघात कर स॒ृत्यु को श्राप्त हुए। देवताओं का काम 
चन गया। इस नाटक में कार्य-व्यापार में चड़ी। शथिलता है. जिसके 
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कारण नाटक नाटक न रह कर एक नाटकीय कविता मात्र रह गया 
है । इस दृष्टि से यह हिन्दी साहित्य के लिए नवीन चस्तु है । 'नाटक 
का विधान भाचीन संस्कृत परम्परा के अनुगत है । 

अनध एक भाव-नाथ्य है ओर प्रसाद के करुठालय वाली परं- 


: धरा का द्योतक है। 


चन्द्रह्मत में भक्त वालक चन्द्रह्यस का चित्र है | नाटक से 
गांधोवाद का पूर्ण पुट है। नाटकीय दृष्टि से चन्द्रह्मस की पत्नी विपया 
ओऔर उसकी भाभी का परस्पर व्यंग्य चहुत सुन्दर है । 

चद्गोनाथ भट्ट के नाटक में वेन के ऋर चरित्र का वर्णन हे। 
इंसके विषय सें चोथे अध्या? में लिख। दो जा चुका है। सुद्शंन की 
अंजना ओर गोविंदवल्तम पंत की वरमाला इस घारा के चहुत उत्क्ृष्ठ 
नाटक हैं । 

सुदर्शन की अंजना सब इष्टि के सफल नाटक है। इसमें पति- 
परायणा अंजना और पवल के प्रेम की कथा है। पौराणिक आख्यानों 
में इस कया को बड़ी प्रसिद्धि ई | जैन प्रन्यों तर में अंजना का चरित्र 
वर्णित है । अंजना महेंद्रपुर क राजा मद्देन्द्रराय की पुत्री है। उसकी 
साता का नाम हृदय-सुन्दरी है। पचन राजा प्रहद विद्याघर का पुत्र 
दै। उसकी माता का नाम केतुमतो है। अंजना के साथ पवन के विवाह 
की वात होती है और अन्त मे वह दो भी जाता है. परन्तु विवाह से 
पहले पवन की अंजना को देखने की इच्छा और इसी प्रसंग में अंजना 
की वाटिक्का में उसकी घख्ी का एक व्यंग्य पवन को १० बरस दक 
अंजना का मुख न देखने की प्रतिज्ञा के लिए चाध्य करता है । १५ चरस 
के पश्चात्‌ एक वार रावण ओर वरुण के थुद्ध में उसे बदुण को 
सहायता के लिए जान पडता है। अपने सखा प्रहसित के कहने 
वह दो दिन छिपकर अंजना के पास रहता है. और हनुमान के जन्म 
का कारण चनदा है ! केतुमती अपनी पुन्न-चधू पर पाप फा कलर 
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लगा कर घर से निकाल देती है और यही दाल उसका अपनी सा के 
घर होता है। अपनी सखी वर्स॑तमाज्ा के साथ वह वन की राह लेती 
है। वहीं हनुमान का जन्म होता है। अन्त में सब कुछ रपष्ट हो जाता 
है और संकट की अवस्था संयोग में परिणत होकर सुख का कारण 
बनती है । 
लेखक ने अपने वस्तु-विन्यास को वड़ा जटिल बना दिया हे। 
उसमें एक पेंच के अन्दर दूसरा पेंच दिखाई देता है जिसके कारण 
बत्तु का अनावश्यक विस्तार हो गया है । कह्दी-कहीं भावुकता की भी 
गहरी छाप संवादों पर ज्ञगी हुई है। लंबे भाषणों को छोटा कर 
नाटक अमिनय और साहित्य दोनों दृष्टि से सुद्शंन जी की सफल 
रचना है | 
गोविद्वल्लभ पंत की वरमाला भी एक सुन्दर रचना है। भू- 
मंडल के राजा करंघम का पुत्र अनीज्षित विदिशा की राजकुमारी वेशा- 
लिनी से पहले प्रेम करता है और उसका प्रतिदान पाने की अभिलाषा 
से एक दिन छिपकर राजकुमारी के उपवन में पहुँच जाता है । उससे 
प्रेम करते हुए भी राजकुमारी अनीक्षित के इस व्यवहार पर रुष्ट होती 
है और उसके प्रेम का केवल तिरस्कार दी नहीं करती बरन उस 
से कह देती है--प्रम करती हूँ; लेकिन तुम से नहीं, तुम्दारी घुणा 
से ! इस अपमान से त्रिचलित हो अगलेदिन वैशालिनी के स्वयंवर 
समय अनीक्षित अपने चाहुबल से उसका ऋपदरण करता हे। स्वयंवर 
की वरमाला वेशालिनी के हाथ ही में रह जाती है । मार्ग में फिर 
दोनों का तर्क-बितर्क अनुनय-विनय होती है. परन्तु वैशालिनी अपने 


क्र 


प्र पर दृढ़ रहती है ।डसी वीच में अनीक्षित जत्न लेने नदी के किनारे . 


जाता है; प्राह उसे निगलने दोड़ता है| वैशालिनी यह देखकर अनीक्षित 
के घनुप पर एक वाण रखकर ग्राह की दृत्या कर. उसकी रक्षा करती 
है | अनीक्षित का पीछा करते-करते राज्ञा विशाल ( वैशालिनी के पिता) 
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” चहाँ पहुँचते हैं| अनीक्षित क्षत-विक्षत दोकर घन्दी घनाया जाता है 
और दोनों विदिशा नगरी में तले जाये जाते हैं। वैशालिनी की सेवा- 
, शुश्रूषा से अनीक्षित स्वास्थ्य-लाभ करता दे; उसके पिता विदिशा पर 
».] आक्रमण करते हैं परन्तु सच्ची चात का पता चलने पर दोनों की इच्छा 
होती है अनीक्षित और वैशालिनी के विवाह-संबंध' की | अब चैशालिनी 
चाहती है तो अनीक्षित उससे प्रेम नहीं करता । 
वेशालिनी अनेक कष्ट सहन कर तपस्या करती है । एक चार 
अब अनीक्षित अनजाने एक वन में वेशालिनी की रक्षा करता है। 
इस वार वेशालिनी की प्रार्थना सफत्न होती हे ओर दोनों प्रेम-बंधन 
में बेंघते हैं। उसी समय मुरमाई हुई वरमाला जो वेशालिनी हर समय 
अपने साथ रखती थी अनीक्षित के हृदय को सुसज्नित करती है। यही 
। वरमाला है । हे 
पंत जी का वस्तु विन्‍्यास सीधा और सरल है। आख्यान में 
रोमान्स की छाया अधिक है परन्तु बातोलाप घड़ा उपयुक्त और सतेज 
है । भावुकता की छाप होने से वरमाला नाटक प्रसाद के नाढकोंसे चहुत 
सेल खाता है । 
मिश्रवंघुओं के पूर्व-भारत में महामारत की आदि पव॑ से लेकर 
विराट पर्व तक (उत्तरा-बिवाद्द तक) की कया आगई हे । कहीं-कहाीं कथा- 
'नक के विकास में कल्पना का प्रयोग भी हुआ है. जो आवश्यक हे। 
कविता की साषा न्रजमापा दे । नागरिकों की भाषा में कहा-कहीं पूरवी 
चोली के समावेश से झधिक रोचकता आगई है। उत्तर-मारत में विराट 
पर्व के पश्चात्‌ की कथा दै। दोनों नाटक मध्यम श्रेणी के नाटक हैं । 
र चलदेव प्रसाद जी के लाठकों मे कार्य-ब्यापार की फमी तो + 
' ही उनके कथा-संबंध का निबरोद भो शियिल दहै। अतत्व संकल्प में 
दिरिण्यकशिपु और प्रह॒द्‌ का कधानक है और वासना-वैबव में यानि 
के यौवन-सोह की कथा है । 


॥। हुई..."  अ्डृँद॑ई के, रह अं जल रस 
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कामता असाद का सुदर्शन अनेक पहेलियों का विचित्र गोरख- 
धंधा है। इसकी कथा देवी भायवत के तीसरे स्कंध पर अवलब्धित हैः॥ 
कथानक में यथेष्ट परिवतंन किया गया है । 


इस धारा के नाटकों के अध्ययन से यह स्पष्ट अतीत होता हैः .... 


कि लेखक अपने कथानक के लिए पीराणिक आख्यान मात्र ले लेते हैं । 
उनके पात्रों और कुछ घटनाओं का रूप तो ज्यूं का त्यूं रहता है 
परन्तु विषय का अतिपादन उन्होंने, झपने विचार से किया है। प्रति- 
पादन में देश की लेखक-काल्लीन राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव चहुत ही 
स्पष्ट और गहरा है । वास्तव में यदि नामावल्ली को निकाल दिया जाय 
तो नाटक समस्या-नाटकों का रूप धारण कर ले | यह पता भी न चत्न 
पाये कि कथानक कहाँ से लिए गए हैं । 


/ 


अतएब पुरातन को नूतन की दृष्ट से देखना इन अधिकांश है 


. नाढकों का अधान लक्ष्य है । 
ऐतिहाप्रिक पारा में उल्लेखनीय नाटक हैं--सुदर्शन कृत दयानंद 
( १९१७ ), घलदुव प्रसाद मिश्र कृत मीरावाई ( १९१८), वेचन शर्मो 
उम्र कृत महात्मा ईसा ( १९०२ ); चन्द्रराज भंडारी कृत सिद्धार्थ कुमार 
( १६२० ) ओर सम्राट अशोक ( १६२३ ), प्रमचन्द कृत कर्वला ( १९- 
२४ ), वढ़ीनाथ भट्ट की हुर्गावती ( १९२६ ), लक्ष्मीघर वाजपेयी का 
राजकुमार कुन्तल( १९२८ ), जगन्नाथ प्रसाद मिल्िन्द का ताप-अतिज्ञा 
( १६२८ ); वियोगी हरि कृत ग्रवुद्ध-यामुन ( १९२९ ) कृष्ण कुमार 
मुख्योपाध्याय कृत तुलसीदाध् ( १९२६ ), उदय शंकर भट्ट ऋृत चन्द्रगुप् 
गोय ( १६३१) और विक्रमादित्य ( १६३३ ), गोबिददास का हर्ष 
( १६३५ )। 


लत ््‌ 
इन नाठकों में दयानंद, मीरावाई, महात्मा ईचा और अचुद्ध-यामुन 


संत चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं और इन माहात्माओं की जीवन- 
घटनाओं, उनके कष्ठों ओर उनकी दृद धार्मिक भावना ' को व्यक्त करके 
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हैं। अतएव ये चरित्रमधान नाटक हैं। महात्मा ईमा इन में विशेष 
ध्यान देंने योग्य है। मदात्मा ईसा को अन्य जोवन घटनाओं के साय 
लेखक ने पहले ही दृश्य में यह दिखज्ञाया है कि महात्मा ईसा संन्यासी 
के वेश में पुण्य पुरी काशी में प्रवेश करते हैं ओर अपने गुरु विवेक्षा- 

/ चाय का आश्रम खोलते हैं। 

प्रथम अंक के चौये दृश्य से यह भी पता लगता हे कि ईसा को 
अपनी माता को छोड़े १२ वर्ष हो गए हैं ओर बढ उप्ते देखने के लिए 
ज्याकुज्ञ है परन्तु जोजेक आगर मरियम से यहो कहते हैं-'इंसा को 
इसने धर्म पिता की आशानुवार आरयंभूनि भारत मेज दिया है। बारह वर्ष 
हो गए. वह वहाँ पर, इती यह में वलिदान दिये जाने के लिए शुद्ध किया 
जा रह्य है। मेरा पुत्र स्वदेश पर बलिदान चढ़ने के लिए तैय्पार हो रहा 
है। कैसा यौरवमय संवाद है मरियम ! जरा सोचो तो ।” 

५ भद्मत्मा ईसा भारत में ना थे ओर यहाँ की शिक्षा दीक्षा से 
श्रभावित हुए थे। कुछ लोग इस घटना के सत्य पर विश्वास करते हैं। 
उसी का आधार लेकर उप्जी ने अपना नाटक लिखा है। नाटह् में 
ईसा की मृत्यु के पश्चात्‌ देरोई को शत्यु और आकाश में अलक्षित 
रूप में ईसा की मूर्ति दिखाई गई है। 

यह न/टक साहित्यिक ओर रंगमत्वीय दोने। दृष्टि से सफल 
है| सम्बन्ध-निवाह ओर कार्य-व्यापार में अच्छा समन्वय है। संवादों 
में सजीवता है। वीर, करुण ओर शान्त रस का सफल प्रयोग है। 
देश पर वलिदान हो जाने वाली राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव इस पर भी 
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। "स्वाघीन हमारी माता हैं! तथा "रे 

/. ध्राण-प्यारा सुदेश हमारा! एवं “जय उद्यार, सृष्टि सार, स्वर्गद्वार-देश ! 
पुण्यमय स्वदेश ! आदि गीत राष्ट्रीय गान के थ्योतक हैं. और 'प्रेम की 
माला द्वो संसार! तथा देखा प्रेममय संसार! उस दिन्दू-मुसलिम एवं 
सर्वेजातीय एकता के प्रतीक हैं जो उस समय की प्रधान चिंताधारा थी । 
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पमिलिंद' का ग्रताप-अतिज्ञा भी इसी स्वदेश-प्रेम की भावना से 
सराबोर है । यद्यपि इसमें महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध घटनायें चित्रित 
की गई हैं--शक्तसिंद का आाठ-हेप, भामाशाह की स्रामिभक्ति, राज- 
पुरोहित की आत्म-हत्या, हल्दीघाटी का युद्ध आदि--परन्तु सब का 
संदेश वही है--देश की स्वतंत्रता पर वलिदान होने की अमिलापा |] 
लेखक की लेखनी में शक्ति है और कल्पना में चल । वीरता, 
उल्लास, उत्साह और त्याग के अपूर्व चित्र इस नाटक में अंकित हुए 
हैं। बस्तु-विन्यास का विकास भी बड़ा स्वाभाविक है | तत्कालीन नाटकों 
में द्वी नहीं वरन चोटी के हिन्दी नाठकों में प्रताप-प्रतिज्ञा का नाम रखना 
दी पढ़ेगा। 
प्रेमचन्द जी का कर्चला मुसलिस सभ्यता से सम्बन्ध रखता हे 
ओर उसमें कर्बला की लड़ाई का चित्रण है। प्रेमचन्द जी ने उस युद्ध 
के इतिहास को नाटक-बद्ध अवश्य किया है परन्तु उसमें वह नाटककार 
की दृष्टि से सफल नहीं हुए हैं। उन हिन्दुओं के लिए जो हसन-हुसेन 
की इस लड़ाई से अवगत नहीं ये यह पुरतक अवश्य उपयोगी हे । 
-उद्यशंकर भट्ट के नाटक नाव्यकला की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट 
नहीं हैं। उससे पता चलता है कि लेखक. की यह आरंभिक ऋतियाँ 
उसके भावी सार्ग को केवल प्रशस्त कर रही हैं। 
गोविंददास का हर स्थाणीश्वर के राजा शिलादित्य दहृ्॒षे की 
जीवन-घटनाओं का नाटक है । प्रसाद ज़ी के राज्यश्री के कथानक को 
इससे पूर्णाता मिलेगी । नाटक की दृष्टि से तो यह सुन्दर नाटक है दी । 
प्रस्तुतधारा के नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी उस समय की 
देश-प्रेस भावना से अधिक ओतग्रोत हैं | 
राष्ट्रीय घारा के भी छुछ नाटक इस समय लिखे गए | इनमें . 
उल्लेखनीय हँ--काशीनाथ वमो. का समय ( १९१७ ), प्रेमचन्द्र का 
संग्राम ( १६२२ ), कन्हैया ज्ञाल ऋत देश-दशा (१९२३) और लक्ष्मण- 
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सिंद कृत गुलामी का नत्वा (१६२४ )। इनमें प्रेमचन्द का संग्राम 
चास्तव में नाटक न होते हुए भी अपनो चिंताघारा का प्रतिनिधि नाटक 
है। किसान, ज़िमोदार ओर पुलिस के तोनों वर्ग अपने अपने अधिक्रार 
का प्रयोग करते हुए दिखाये गए हैं। अन्त में किसानों की जीत द्वाती 


प ५ है; ज़िमीदारी को हटाकर सरकार से उनका सीधा संचंध होता है. और 


च्रिद्रता के स्थान पर सुख का साम्राज्य छा जाता है । 
कांग्रेस के आदर्श की प्रतिच्छाया इस नाटक में श्रस्तुत की गई 
है। इस धारा के अन्य नाटक रंगमंचोय श्रेणी के हैं जिनका उल्लेस 
पाँचवें अध्याय में द्वो चुका है | 
समस्या-नाटक घारा की प्रमुख रचनायें हैं--गोपाल दामोदर 
सामस्कर ऋत राघा-माघव ( १६२२); जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी रूत 
अधुरनमिलन ( १९२३ ); छविनाथ पांडे कृत समाज ( १६२६ ); अनंदी 


2, प्रसाद श्रीवास्तव कृत अछत (१६३० ) जयगोपाल कबविराज छत 


। 


यश्चिमी प्रभाव ( १६४३० ), घनानंद चहुगुणा का समान (१६३० ); 
लक्ष्मी नारायण मिश्र के संन्यातती ( १९३१ ), राज्षत् का मंदिर ( १९३१ / 
ओर 'अि कप (१३२ का रहस्य ( १९३२ ); नरेन्द्र कृत नीच ( १६३१ ); 'पनन्द 
स्वरूप जी महाराज का संत्तार चक्र ( १६३२ ) तथा प्रेमचन्द का प्रेम 
की बेदी ( १६३३ )। 

इन नाटकों के विपय वैसे तो नाम से द्वी प्रतीत हो जाते ए 
परन्तु उनमें किसी में कर्मयोग का वर्णन है, किसी में गुंडों के दृथकंटा 
की कथा है; कुछ में अछूतोद्धार की समस्या है । तंत्तार चक्र में घामिक 
ओर साम्प्रदायिकता का पुट है। प्रेम की बेदी में एक मध्यम साठ 
परिवार का दृश्य है। दूसरी ओर योगराज नामक पुरुष की अल्पतता 


” और अधिक भोगलिप्सा के परिणाम-स्॒रूप उसकी ख्रो उमा फी झुत्यु 


भी दिखाई है। यह नाटिका विवाद की समस्या को लेकर चली हैं । 
जेनी ईसाई होते हुए योगराज से विवाद करना चाहती दे. परन्तु धर्म 


। च 
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चाधक होता है। उसका एक प्रेमी विलियम भी है। यद्यपि वह आरंभ 
में उसी से प्रेम करता है परन्तु अन्त में उसका विवाह जेनी की माता 
से हो ज्ञाता है। समस्‍या यही हे कि श्रेम की बेदी पर किस का 
बलिदान दिया जाय ( एक ओर व्यक्तिगत इच्छामय प्रेम है और 
दूसरी ओर घर्मं का सांसारिक वाह्मरूप । 

जेनी कहती है “लोगों ने यह तरद् तरह के मत वना कर संसार में: 
कितना बिंष वोया है, कितनी आग लगाई है, कितना दप फैलाया है। 
क्या धर्म इसीलिए, आया है कि आदमियों की अलग झलग टोलियाँ बना 
कर उनमें भेद भाव भर दे १ ऐसा धर्म लुटेरों का हो सकता है. स्वा्ियों: 
का हो सकता है, मूर्खो' का हो उकता है. ईश्वर का नहीं हो सकता !? 

अन्त में जेनी की साँ अपनी पुत्री कों योगराज से विवाह करने 
की आज्ञा सहर्ष साव से देती है ओर जेनी भी हर्ष का अनुभव करतीः 


/ 


है। परन्तु लेखक ने यह नहीं दिखाया कि अन्त हुआ क्या १ नाटक , 


के बीच ही में एक तारः द्वारा उसने जेनी को योगराज की खत्यु की 
सूचना दिला दी हे | माता की आज्ञा मिल जाने पर अन्त सें जेनी 
कहती है... ... . . खुदा का धर्म ग्रेम है और में इसी घर्म को स्वीकार 
करती हूं, शेप घोखा है। आप फौरन मोटर मैंगवाइए,, , , ,.. मैं .... . - “मोटर 
से जारूँँगी । सवेरे तक पहुँच जाऊँगी | वहीं प्रमात के शुभ मुहुर्त में रज्जन 
से मेरा विवाह दोगा, बड़ी घूम धाम के साथ, हवन कुण्ड की परिक्रमा 
करके, श्लोक और मन्त्र पढ़ुकर। मेरे लिए आल्टर और हवन छुण्ड में 
कोई अन्तर नहीं रह्य। ग्रुमें शक्ति दो ईश्वर | कि आजीवन इस तत को 


प्र सचन्द जी अपनी इस नाटिका में केवल मात्र आदर्शवादी 
होकर रद गए हैं उनकी कथा का विकास सुचारु रूप से नहीं हो सका 
और यही कारण है कि उनके पात्रो का चरित्र-चित्रण भी अधूरा ही 
रह गया है| 
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लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों का इस घारा सें विशेष स्थान 
है । सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक रूढ़ियों में सुघार की आव- 
श्यकता पर भारतेन्दुकाल के अनेक नाटककारों ने ध्यान दिया हे। 
परन्तु व्यक्ति की समस्याओं पर सब से पहले मिश्र जो ने ही इतने 
उम्र रूप से लिखा है। भारतेन्दु के समकालीन सुघारक थे और केवल 
उपदेशग्रद दृश्यों के द्वारा अथवा दो विरोधी परिस्थितियों के चित्रण 
द्वारा उनका परिणाम दिखाकर जनता में, समाज सें परिवतेन करना 
चाहते थे । मिश्नजी ने तक और बुद्धि को अपना शत्न वताया है। वह 
समस्या की गहराई तक जाने का प्रयत्न करते हैं और वहीं से उसका 
कारण और समाधान खोजते हैं। उनका अस्त्र चुद्धि-विकास है. और 
इसलिए उनके न'टकों की समस्याये व्यक्तियो-विशेष की सम्रयायें है. 
समस्त समाज की नहीं । व्यक्ति, समाज का अग है. केवल इस लिए 
समाज से उनका संबंध जोड़ा जा सकता है अन्यथा नहों। 

मिश्र जी के संन्यासी में दो समस्‍यायें प्रधान हैं--एक है. नारी 
की समस्या । स्री को अपने व्यक्तिगद वित्वाह संबंध में. समाज में 
विचरण करने के लिए तथा संसार में अपना व्यक्तित्व वनाने के लिए 
क्या अधिकार मिलना चाहिर ओर केसे ? पुरुष का उस पर किस 
प्रकार अधिकार दोना चाहिए और क्यों १ मालतो और किर्णमयी 
की अवस्थाओ से उन्होंने इन पहलुओं पर प्रकाश डाला है| दीनानाथ. 
विश्वकान्त और मुरलीघर आदि पुरुष व्यक्ति भी इसी में सम्मिलित 
हैं । सबने एक वार अपने जीवन की विगत घटनाओं को चुद्धिवाद 
और सांसारिक उपयोगिताबाद की कसोंटी पर घिसा दे । थे इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि भावुकता एच आवरण है जिसे घुद्धि और 
विचारों द्वारा अलग कर देना चाहिए। 

दूसरी समस्या है जातिरक्षा की । इसी के लिए' विश्वकान्च और 
अफगानी अहमद आदि पात्र एक एशियाई संघ की स्थापना करने का 
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उद्योग करते हैं। इसकी आवश्यकता है वर्तमान की दासता से छूट कर 
सतन्त्रता के वातावरण में साँस लेने के लिए । संन्यासी में अहमद का 
व्यक्तित्व बड़ा सवल है | 
इसी प्रकार 'शज्षत्त का मन्द्रि ओर 'मुक्ति का रहस्य! भी नारी 
समस्या के द्वी बिषय को लेकर चले हैं। इनका विवरण आगे के 
अध्याय में दिया जायगा । यहाँ पर इतना लिखना ही पयांप्त है कि 
मिश्रजी प्रसाद-युग का अपवाद हैं। समस्या-नाटकों में उनका अपना 
एक अल्लग स्थान है। उनकी कला और नाटय-विधान एवं चिन्ता- 
घारा के विषय में समस्या-नाटक वाले अगले प्रसंग में विवेचन है । 
प्रम-ग्रधान नाटक धारा में ठुगोदच पांडे का चन्द्राननी ( १६१७ ), 
प्रजनंदन- सहाय का उषांगिनी ( १६२५ ) और धनीराम का ग्राणेश्वरी 
( १९३१ ) ही उल्लेख-योग्य हैं। 
उषांगिनी संस्कृत प्रणाली का नाटक हे | लेखक प्रस्तावना वाला 
'पुराना मोह छोड़ नहीं सका है । नाटक में संयोगात्मक और वियोगात्मक 
प्रेम की तुलना निस्वार्थ प्रेमोद॒गार एवं स्वार्थपरायण इन्द्रिय-लिप्सा 
से की गई है । नायक चुन्नोलाल और नायिका उषांगिनी के चरित्रों में 
निस्वार्थ प्रेम का चित्रण है ओर काशी के सोदागर बुलाकी एवं सुशीला 
में दाम्पत्य प्रेम प्रदर्शित है। बनारस के एक रसिक कन्दाई और 
विधवा मनोरसा का प्रेमाख्यान पाप कर्म से पूर्ण है । 
लेखक का दृष्टिकोण आदि से अन्त तक सुधारवादी का दष्टि- 
कोण है । अतएव नाटक में स्वाभाविकता की अपेक्षा उपदेश का 
आधिक्य है। 'स्वगतः के प्रयोग भी पययाप्त हैं। प्रेम का बहुमुखी प्रदर्शन 
सात्र दी इस नाटक का लक्ष्य है। 
प्रसाद-शुग में प्रेम-प्रधान नाटकों का यह सहसा अभाव कुछ 
खटकने चाला है | 


अहसन के विषय में प्रायः एक परम्परा यह चले गई थी कि 
# भा 
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प्रहसन का अंश या तो पुथक रूप से नाटक में जोइ दिया जाता था 
अन्यथा देसी और व्यंग को मूल नाटक ही में परिस्यिति-पनुकूत 
स्थान दे दिया जाता था | प्रथम और दूसरा दोनों रूप रंगमंत्रीय 
नाढकों में अधिक मिलते हैं । उनकी शिष्टता, स्वासाविक्रता, उपयोगिता 
और साहित्यिकता के विषय में गत अध्याय में लिखा जा चुका है 
प्रखाइ तक नाठको में व्यंग्य का स्थान पात्नों के बातोलाप में ही 
सन्निहित है । 

ख्तंत्र रूप से जो प्रहसन लिखे गए उनमें से उल्लेखनीय है--- 
जी० पी० अबास्तव ऋत उत्नट फेर ( १६१८ ), दुमदार आदमी (१६१६). 
गड़चड़ काला (१९१६ ), मरदानी-ओऔरत (१६२०) ओर भूल-चूद 
(१६२० ); राधेश्याम सिश्न कृत कॉपिल की मेम्चरी ( १६२० '; दरशंकर 
प्रसाद उपाध्याय कृत भारत दर्शव नाटक या कॉप्रिल के उम्मेदवार 
(१६९२९ ); दरद्वारससाद जालान का घरकट सूम ( १६२२ ): गोविंद- 
बल्लमभ पंत का कंजूत की खोपड़ी ( १९२३ ), रामदास गौड़ कृत ईश्ारीय 
न्याय ( १९२४ % बद्रीनाथ भट्ट कृत लवड़-घोषों ( १६२६). गिग्रह 
विज्ञापन ( १६०७ ) और मिल अमरीकन ( १९२६ ); वेचनशर्मा उप्र 
का चार वेचारे ( १९२६ ); ठाकुददत्त शर्मा कृत भूल-चूफ़ भर टाई हुम 
( १६२६ ), एवं सुदर्शन का आनरेरी मजिस्ट्रोट ( १९२६ )। 

जी० पी० श्रीवास्तव का द्वास्य बहुत निम्न कोटि का है। उसका 
क्षेत्र बेतुके नामों, स्त्री-पुरुप की जूती-पेज्ञारी और भोडे वार्ताल्ञाप नकऊ 
सीमित है| पूरवी भाषा के प्रयोग से उसमें जागृति ऋलौर भी 'प्रधिक 
आ गई है । उनके प्रहसनों में शिष्ट दास्य की कमी है। कद्ी भो 
स्थिति हास्य ( प्ण्या०77 एण॑ 5४6 07 ) नहीं मिचना। सुद्ररान था 
आनरेरी मजिस्ट्रेट बहुत अच्छा है।अभिज्षित और जन्‍्पुर्दि फ्या 
बुद्धिद्दीन सरकारी पिटठुओं के आनररी नजिस्ट्रट चन जाने से न्याय 
का गला किस प्रक्नर घोटा ज्ञाता | ओर व्यक्तिगत वमनस्व रा खदत्ग 


कुकइुम्मक-करकां 4७ चंन्या “2 पक होगा पक ००. 2” ३ | 
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किस प्रकार चुकाया जाता है एवं पद्‌ का दुरुपयोग घनोपार्जन में किस 
अकार होता है; इन सव स्थितियों का खाका सुदर्शन जी ने बड़ी अच्छी 
तरह खींचा है | उम्र जा के चार वेचारे में वेचारा सम्पादक, वेचारा 
अध्यापक, वेचारा सुधारक और वेचारा प्रचारक सम्मिलित हैं. !' उम्र 
ली का व्यग्य हृदय मे चुभने वाला व्यंग्य नहीं वन पाया । 
भट्ट जी के प्रदसन तो अनुपम दैं। लबड़-घौंधों से विवाह विज्ञा- 
पतन और मित्त अमरीकन कही अच्छे वन पड़े हैं। यह तो उनके कई 
छोटे-छोटे प्रहसनों का संग्रह है। विवाह-विज्ञापन में ऐसे पुरुष की हँसी 
उड़ाई गई है जो अपनी स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दिखाता है तो यद्द हे. 
कि वह दूसरा विवाद नहीं करना चाहता परन्तु उसकी आन्वरिक 
अशभिलाषा यही है कि किसी प्रकार सब सुन्दर ओर सर्वोत्तम कन्या 
से उछऊा विवाह दो जाय । एक पत्र-सम्पादक को वह अपने पक्ष में 
कर लेता है | धन क्या-क्या नहीं कर सकता ? सम्पादक जी सेठ की 
रुचि-अनुसार वेढंगा सा विज्ञापन निकाल द्वी तो देते हैं। परिणाम- 
स्वरूप जिस व्यक्ति से विवाह होता है. वह पति महादय से अलग ही 
हँसी करता है । बाह्य आकृति कितनी धोखा देने वाली होती है या हो 
सकती छे इस का पता सेठ जी को तभी चल्॒ता है जब कृत्रिम नाक कान 
आदि एक-एक कर उनके सामने निकाल दिए जाते हैं. और व्यक्ति का 
अमुन्द्र रूप उनके सामने आता है| स्थिति का हास्य इस पुस्तक में 
उच्चकाटि का है । मिस अमरीकन भी भट्ट जी की सफल रचना हे | 
अन्य प्रदतनों से इन मे जो विशेषता है वह यही है कि लेखक 

उपदेशक या सुधारक नहीं वना है| घटनाओं का विकास स्वयं दी होता 
चला गया है और कोई उपदेशप्रद परिणाम निकालने का प्रयास लेखक 

ने नही किया है। भट्ट जी उच्चकोटि के प्रहसन-लेखक ये इसमें सन्देद 

नहीं | 


भारत-दर्शन नाटक भी सुन्दर वन पड़ा है | असहयोग आन्दोलन 


प्रसाद का आगमन--उनकी रचनायें भ्न्रु 
की प्रष्उ-भूमि में सि० वेशाखनंदन का कॉसिल का उन्मेदवार ना 


दिखलाया गया है। पतारू, पवाह. चिमरू आदि उनके साथी है। 
उनका अपनी वोल-चाल की भापा में चातालाप संवाद में जान ढाल देता 
है। देश की सेवा और उस पर वलिदान द्वोने की तत्परता के कारण 
पिता और पुत्र में जो विरोध होता है चह अन्त में शान्त हो जाता 
ओऔर अपने पुत्र के देश-सेवा ब्रव को देखकर पिता की छाती गर्द 
कूल उठदी है। 
नाटक तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना का सजीव हात्यमय चित्र मे । 
अनुवाद 

पूव परम्परानुसार इस युग में भी संस्कृत, बंगला 

तथा अन्य भाषाओं से अनुवाद एवं हूपान्चर हुए | 
संस्कृत के अनुवादों में भवभूति के मालती-माघषत्र ( १६१८) या 
सुन्दर अनुवाद पं० सत्वनारायण ने किया। कातदास के मालविफार्नि- 
मित्र नाटक का गद्य-पद्य-मय सुन्दर अनुवाद विजवानन्द त्रिपाटी ने मिया। 
संस्कृद के नये नाटककार जिनही रचनायें हिन्दी भाषा-मापियों फे 
सामने आई' महाकवि भास हैं। इनफी समबाहवदत्ता ० दो प्नुदाद 
निकले | मंयिलीशरण शुप्र ने ४८२६ सुबाद निःला फोर 
दूसरा इडियन प्रेस से १६३० मे निकला। मध्यम व्यायोग के भी दो 'सहु- 
बाद क्रमशः संन्‌ (६२५ ओर ८ भे गंगा पुस्तकम/ला लखन एप 
रॉची से निकले राँची से द्वी उचसे पहल उसी वप एंचरात्र झा 'फठु 
वाद प्रकापत हुआ। अतरचन्द कपूर, लाद्वार ने भी अतिया पर 
पंक्रात्र का अनुवाद निकाला। सभी अनुदादकों ने भास छी भाषा 
आर भावों के साथ पूण न्याय किया हैं। दिदनागय की कुल्दमाता पा तट 
वाद डा० दरदच ने दिल्ली से ( १६३१ ) प्रकाशित जिया । इनड कद 
रिक्त हर्ष के नागानन्द का अनुवाद हरदालुसिट ने १६३५ में किया । 


£2। 


मा न 


गर्ज्ां 


सचाककाब 


श्र, प्रसाद! का आगमन--उनकी रचनायें 


१६०६ में संदानंद अवस्थी ने जो अनुवाद नागानंद का किया था, हर- 
दयालुसिंद का अनुवाद उससे कहीं अच्छा हे । 

इन अचुवादों का क़ोई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी नाटक रचना पर 
नहीं पड़ा | संस्कृत के छुछ लेखकों से अवश्य थोड़ी सी नवीन जानकारी 
होगई। 

अंगरेजी में सब से अधिक रुचि शेक्सपियर के नाटकों की 
ओर दी रही । इन के अनुवाद प्रायः सब ला० सीताराम ने किए । 
आओथेलो का एक अनुवाद (१९१५) गोविंद्प्रसाद घिलडयात्ञ ने भी किया 
है परन्तु उस मे अनेक स्थानों पर भाषा और भाव की अशुद्धियाँ हैं| 

लाला जी के अनुवाद वास्तव में भावानुवाद हैं। अंगरेजी न 
जानने वाले के लिए लाला जी के अनुवाद अच्छे हैं । वह शेक्सपियर 
की अतुकान्त कविता का अनुवाद उसी छन्द में नहीं कर सके इसलिए 
मूल लेखक की शैली से हिन्दी पाठक अनसभिज्ञ द्वी रह जाता है परन्तु 
लेखक की आत्मा का चित्र उसके सामने अवश्य आ जाता है। सबसे 
अच्छी वात यह है कि लालाजी ने अनुतादों को भारतीय रूप देने 
का प्रयास बिलकुल नहीं किया। पात्रों के नाम, घाम सब मूल के अलु- 
सार हैं। 

रूसी लेखक महात्मा टाल्स्टाय के तीन नाटकों का अनुवाद 
कलवार की करतूत ( १९०६ ); अंधेरे में उजाला ( १९५८ ) और ज़िंदा 
लाश ( १६२६९ ) सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर से निकले । ये अनुवाद 
मूल रूसी से न होकर अंगरेजी का भावान्तर हैं। अतएवं कुछ नहीं 
हर सकता कि सूल भावों और विचारो की रक्षा कहाँ तक की 
गई है। 

ठीक यद्दी दशा फरांसीसी लेखक मोलियर के अ्रदसनों की है। 
यों दो जी० पी० श्रीवास्तव ने मार मार कर हकीस ( १६१७ ), आँखों 
का पूत्त ९ १७), हवाई डाक्टर (१७), नाक में दम (( ग्श्द है साहब 
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बहाहुर ( १८) और लाल चुककड़ ( १६१८) सभी को मोलियर से 
अपनाया- हे परन्तु उन्होने अपने रूपान्तरों में देसी पुट दे दिया हैं। 
सोलियर का ज्यंग्य ओर हास्य उनकी रचनाओं मे अप्राप्प है। इस्ध 
दृष्टि से डा० लक्ष्मण स्वरूप के अनुवाद अधिक सुसंस्कृत हैं । मंमवतः 
इसका कारण यह भी है कि उनके अनुचाद मूल फ्रांसीसी भाषा से 
किए गए हैं। ये अनुधाद मोतीलाल वनारसी दास, ( लाहौर ) बनारन 
ने प्रकाशित किर हैं | 

अंगरेजी के प्रसिद्ध लेखक ओर नाटककार जान गाल्सवर्दी 
के तीन नाटकों का अनुवाद प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी ने कराया 
है। 80.8० और 7०5८४०७ का अनुवाद हड़नाल (१६३०) आर न्याय 
(१९३९) नाम से मुंशी प्रेमचन्द ने किया ण । 85० 265 का 
अनुवाद चॉदी की डिविया (१६३९) के नाम से ललिता प्रसाद जी शुक्ल 
ने किया | ये तीनों अनुवाद यथा-संभव मूल के रुप में छिसी प्रकार 
का भी परिवर्तन किए बिना किए गए हैं। 

इनके अतिरिक्त चेलजियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटरलिंद पी 
दो छाटी नाटिज्नाओं 8887 62600७ और पणछ ए.0७-- 06०३६- 
7७7४706 का ममानुवाद चावू पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने आवश्चिच 
ओर उन्मुक्ति का वन्धन नाम से १९१६ में क्विया। थे दोनो अनुवाद 
भी भारतीयता से ओतमप्रोत हैं अतएवं अनुवाद न होकर रूपान्नर ही 
कहे जा सकते हैं । 

जर्मन कवि शीलर के ॥/796 ैजीलात 67 एषकशंगेतते 
॥, ७-७७ का भी हिन्दी रूपान्तर पं० रामलाल अग्निद्वात्री ने र्था 
' है। उसका नाम हे प्रेम पंच ( १९२७ )। इस रूपान्तर में भी भारतीय 
चाताबंरण और नाम-मालायें लगा दी गई हैँ। 'पपने अरदुवाद के 
सम्बन्ध में स्वयं अग्निद्दोत्ती जी का फदना हैँ--“गठर पद एादबर 
आइरयचर्य करेंगे कि मैंने यह अन्‍य मूल जर्मन या अंगरेज़ी सेन शिजाश्र 


२२४ हिन्दी नाटक सादित्य का इतिहास 


फरसी अनुवाद के सद्दारे लिखा है ।...... यह फ़ारसी अनुवाद तेहरान 
की एक पब्लिशिंग कंपनी ने 'खद ओ इश्क” के नाम से प्रकाशित किया 
है जो मूल जर्मन का अविकल अनुवाद हैं और वहुत अच्छा दे [” 
झनुवादों में सव से अधिक श्रधानता बंगला के नाटकों की 
रही । इनमें दिजेन्द्रलाल और रवीन्द्रनाथ प्रमुख हैं | माईकेल मधुसूदन 
दत्त के नाटकों का अनुवाद भारतेन्दु युग में हों चुका था। ग्रिरीश , 
चन्द्र घोष के दो एक नाटकों का हिन्दी में रूपान्तर हुआ परन्तु वे 
अधिक लोक-प्रिय न वन सके। सब से अधिक लोक-प्रियता हिजेन्द्र 
बाबू के नाटकों को मिली | सन्‌ १९१६ से लेकर १९२४ तक इनके 
सभी नाढकों का सुन्दर अनुवाद हिन्दी में हो गया।_ हिजेन्द्र बाबू के: 
नाटकों पर अंगरेज्नी के शेक्सपियर की भावुकता और अन्‍्तद्व न्द्र का 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता था । उन्होंने मुगल काल को अपने नाठकों 
का विषय वनाया । राणा प्रताप, हुर्गादात, मेवाड़-पतन, शाहजहाँ, 
नूरजहाँ, सभी इस काल के इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं। उनके 
नाढकों में तीन विशेषतायें देखी जाती हैं---ब्राह्म॑ंद ओर अन्तद्न्द्ठ, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता एवं नारी की मदत्ता | तीनों वस्तुर्यं तत्कालीन समाज 
की पविचार-धारा ओर रुचि के विल्कुल अनुकूल थी | चुद्धिवाद 
के युग में देश-प्रेम ओर नारी-वलिदान एवं स्ली-सेवा की उदात्त 
भावनाओं का समावेश सफलता का उपयोगी अंश था । राय बाबू 
की भावुकता ले उनके घातावरण ओर पात्रों को और भी अधिक 
सजीव कर दिया है। 
प्रेमी शाहजहों, कट्टर औरंगजेब, वीर दुरगौदास, स्वामी-भक्त 
कांसिम, हिन्दू-मुसलिम एकता का संस्थापक दिलेर खाँ, महत्त्वाकांक्ती 
नूरजहों, सभी उनको लेखनी से चमक उठे हैं। दूसरी ओर उन्होंने 
साम्राक्षी सद्ामाया, रेवा, सत्यवती, कल्याणी और मानसी के - उज्ज्वल 
हा किए हैं। इन हिन्दू नारियों में वीरता है, प्रेम- 
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पिपासा है और अपनी आन पर मर मिटने का साइस है । ादिना 
' भर लैला तथा रजिया जैसो मुसलिम-बालिकायें भी राय मझशतर को 
अद्भत सृष्टि हैं | 
उन्होने हिन्दू आदशों को भी नाटक-बद्ध किया है। पीता भीष्म, 
पाषाएी, पिंहल-विजय, चन्द्रमुत्त आदि नाटक भी अच्छे दें। इनमें से 
सव से अधिक सफलता उन्‍हें सीता में मिज्नी है। यह नाटक मशभूति 
के उत्तरामचरित की कया से मिलता हे और सुगमता से उससे होड़ ले 
सकता हे। 
राय वावू को इन सच वातो का प्रभाव हिनन्‍्दी-जनता पर पढ़ा 
है। प्रसाद को छोड़ कर अन्य सभी नाटक लेखक इनके नाटकों से 
किसी न किसी अंश में प्रभावित हुए हैं। चन्द्रराज मंडारी ने "अपना 
वतद्धार्थ उन्हीं को समर्पित किया है । महात्मा ईसा और बता फ्रे 
प्रशंसक भी राय वाबू का लोहा मानते हैं और प्रतीत होता दे उनके 
लेखकों ने उन्ही को लक्ष्य में रखकर अपने नाटकों का निर्माण झिया 
है | कुछ रंगमंचीय नाटकों पर भी उनका प्रभाव इष्टगोचर दाता 
है। वा० शिवरासदास गुप्त अपना आदर स्त्रीकार करते है । 
विद्यार्थी-समाज में राय जैसी लोक-प्रियता किसी लेखक को नी मिली । 
अनेक अवसरों पर उनके नाटकों का अभिनय किया गया द। प्रयाग 
के छिन्दू बोडिंग हाउस से कई वर्षो" तक उनके पक्ष नये नाटक का 
अमिनय प्रति वर्ष किया जाता था । नाथूराम जो भंभी न उनसे 
अन्थों का अनुवाद प्रकाशित करा कर हिन्दी का बड़ा उपरार 
किया डे ।१ 
रवीन्द्र चावू के भी कई नाठकों के अनुवाद समय-समय पर 
हिन्दी में श्रकाशित हुए--डाकघर (१६२०). वित्र्जन (*२० *, 


१. हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, दीराचाग, गिरगॉंवि, धर-: ' 
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व्यंग्य-कोतुक (१२४ ), मुक्ततारा (२६), राजारानी (१६२४ ); 
चिरकुमार-समा (१८९८) और मुंशी अजमेरी द्वारा अनुवादितः 
चित्रांगदा ( १९२८ )। परन्तु इन नाटकों का कोई व्यापक प्रभाव हिन्दी 
वर नहीं पड़ा | उनके हारा छुछ हिन्दी शिक्षित, जनता को रवि वाबू 
की नाव्यकल्ा का परिचय अवश्य हो गया । इसके अतिरिक्त ये नाटक 
पाठकों के जीवन और उनकी साहित्यिक अभिरुचि के साथीन बन 
सके । गिरीश चन्द्र घोष के कुछ नाटकों को हिन्दी मे अनुवादित 
किया गया । वैधव्य कठोर दरड है या शान्ति, बलिदान ओर बुद्ध चरित्र 
इनमें उल्लेखनीय हैं.। 

गुजराती और मराठी से भी एक दो नाटकों के अनुवाद हुए 
परन्तु उनका कोई विशेष स्थान नहीं है । 

अतणएव कहा जा सकता है. कि अनुवादित नाटकों में सब से 
अधिक उपयोगी,नाटक केव॒ल बँगला नाटककार ह्विजेन्द्र लाल राय के 


थे। अन्य भाषा के नाटकों ओर अनुवादों से केवल द्विन्दी-साहिंत्य की 
श्रीवृद्धि हुई । 


उपसंहार 

प्रस्तुत युग सें प्रसाद्‌ का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा। साहित्यिक 

और रंगमंचीय नाटक-साहित्य में प्राचीन के प्रति अनुराग, देश-प्रेम 
की भावना, हिन्दू-मुसल्िम एकता की आवश्यकता, पुरुषों की स्वार्थ- 
परता से दवी जाने वांली नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व आदि विषयों की 
अभघानता रही | यदद युग रोमान्स और भाद्ुकता की गहरी छाप लिये 
हुए था । इसके लेखकों ने नारी की कोमल और शीतल्वता-प्रद्यायिनी 

शक्ति को पहचाना है, उसके साथ युग युगान्तर से होने वाश्े अन्याय 


के सामने अपनी भूल स्वीकार कर. प्रायश्चित्त किया है; माठ्मंडल 


को उसके उच्च आसन पर विठाया है | अपनी परिस्थिति पर बुद्धि 
॥3५५.. 


प्रसाद का आगमन--उनकी रचनायें श्ण्ऊ 


ओर हृदय दोनों के आधार पर विचार कर अपने भादी कर्तव्य का 
निर्णय किया है । पुरातल के अनुपयोगी अंश को छोड़ कर उसमें से 
नूतन के अनुकूल भेरणायें अहण की हैं। 

भाषा, भाव, शेज्ी, कला सभी की दृष्टि से प्रसाद-युग हिन्दी 
नाटक साहित्य का स्वर्ण-युग है । काश्मीर को प्रशंसा करदे हुए 
जहाँगीर ने कहा था--“यदि स्वर्ग कहीं हे वो यहां हैं, वह यहीं हैं।' 
हमारे प्रसाद ने भी इसी प्र॒थ्वी को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न किया है. 
मनुष्य को विपमता-प्रिय श्रक्ृति में से स्वाथपरता और महत्त्वाकांत्ा 
की दुष्प्रवृत्ति को निकाल कर उसमें समता, करुणा और सद्दानुभूति फा 
दीप जला कर | 


अध्याय ७ 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का विकास 
( १६३३-४२ ) 

असाद-युग सम्राप्त हों गया था। उसका निर्मोण अतीत की 
विभूति और भावुकता के समन्वय द्वारा किया गया था। तत्कालीन 
राजनीतिक अवृत्तियों ओर मानबी-विकास की अवस्थाओं ने उसमें 
अमूल्य सहयोग प्रदान किया था। उसका अधिकांश भारतीय था। 
देश-प्रेंम ओर स्तंत्रवा के आन्दोज्षन से जातीय विकास और उसकी 
रक्षा की मावना को बहुत प्र रण मिली थी। यहाँ तक कि पश्चिमी रंग 
में रँगे हुए उच्च वर्गों और रोँगे जात हुए नवयुवकों में भी स्वदेशी ने 
अच्छा स्थान भरहरु कर लिया था । 

परन्तु सन्‌ १९३३ के -गांधी-इरबिन समझौते ने देश में फेली 
हुई जाशृति को बाहर से ठंडा कर दिया। अंगरेजी सरकार द्वारा 
नियोजित और स्वार्थ-नीति पर अवलंबित लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेंस 
से देश के लिए कोई विशेष लाम नहीं पहुँचा। १६३४ के सारत- 
विवान के अनुसार भारतीयों को कुछ शासन सुविधायें दी गई । इनके 
इतिहास में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं | हाँ, यह निबिवाद 
रूप से कहा जा सकता है कि उन सब स्थितियों के कारण देश में एक 
शियिल्ञता सी छा गई। प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में भी इस 
भवृत्ति ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया । 

पश्चिम से गत महायुद्ध के प्रभाव के कारण साहित्य में अनेक 
नवीन प्रयोग हो रहे थे। कुछ दो भी चुके थे। वहाँ के निवन्ध, 

:“« "थे, पद, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक सभी में नया रंग आ रहा, 


कं 
रु 
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था। वैज्ञानिक अनुसंधानों और रेडियो के विक्रास ने जनता और 
शिक्षित वर्ग में सम्पर्क स्थापना का कार्य किया । मनोवैज्ञानिक जोजों 
ने मनुष्य के मस्तिष्क, उसको विचार-धारा और भावों के समझने 
में बहुत सहायता पहुँचाई। फ्राइड के सिद्धान्तों ने शिक्षित चर्ग सें 


+7“ एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। आस्कर चाइल्ड (१८५४--१६००), 


ल्डँ 


दर 


9 च 
ँ 


है. 
वर्जिनिया वूक्ल, चनंर्डशा (१८५६--वर्तमान). एच० जी० बेल्स, जान 


गाल्‍्सवर्दी ( १८६७--१६३३ ) आदि लेखकों ने अपनों रचनाओं से 
एक नूतन साहित्यिक थुग का :श्रोगणेश किया। प्रत्येक समस्या को 
बुद्धिवाद और उपयोगिताबाद की कसौटी पर कसा जाने लगा | हृदय 
पीछे रद गया और मस्तिष्क आगे बढ़ा । 

, ये समस्‍यायें हमारे प्रतिदिन के जोवन से भी सम्बन्ध रसने 
वाली थीं ओर मानवता की भावों अन्तः-परिस्यिति एवं शान्ति से भी 
उनका अटूट सम्बन्ध था। अतएव उनकी सं,भा का क्षेत्र विस्द्॒त होता 


> जा रह्य था। घर, समाज, जाति और देश सभो समस्याओं के झअपर 


गहन विचार होने लगा था। व्यक्ति जिसमें ल्री और पुरुष दोनों फे 
परस्पर सम्बन्धों का इतना महत्व है. समस्या का प्रधान अंग बना। 
ये समस्‍यायें साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र मे दिखाई देने रूगी | 

अंगरेजों नाटकों में श्रसिद्ध लाटककार हेनरिझ इब्सन (सद 
श्८२७--१६०६ ) ने सब से पहले अपने नाटको द्वारा समस्या को प्रधा- 
नता दी थी और नाटक के वल्तु-विन्यास मे से छोरी भादुश्ना णो 
हटाकर उसमें वर्क ओर ज्ञान का पुट दिया दथा। जीवन फे सम्बन्ध में 

' उसके विचारों का सार बह ह--- ॥ 

१, प्रत्येक आणी कौ--चाह वह पुरुष हो या छी--अपने जीवन 
को स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यतीत करन का कषिजार है । 

२. जोवन को एक माह हखान्तता का कारण प्रेम 
असफलता दे। 
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३. जीवन में सममौते का कोई स्थान नहीं। हाँ दर प्रकार की 
ईमानदारी और सचीई नितान्त आवश्यक है । 
४. चहुसंख्या पर आधारित शासन एक प्रकार का अत्याचार है 
और अल्पसंख्या की राय सद्दी रहती है । दी 
अपने नाटकों में इच्सन ने इन्हीं सिद्धान्तों को पात्रों के द्वारा. 
प्रतिपादित किया है । इस सम्बन्ध में अनेक मतभेद हो सकते हैं. परन्तु 
इब्सन का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसने यूरोप को विचार-धारा 
को ही पत्नट दिया । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वर्नडे शा इव्सन के प्रधान 
अनुयायियों में से हैं । 
बुद्धिवाद का यह संदेश भारत से भी आया--कुछ तो उसी 
स्वाभाविक चौद्धिक विकास के फारण जो यहाँ हो रहा था और कुछ 
उन अंगरेजी पढ़े लिखे लेखकों ढारा जो पश्चिम से प्रमावित होकर 
हिन्दी में भी इस नबीनता का प्रतिपादन करना आवश्यक सममते 
थे। अतएव प्रसाद युग तक आई हुई प्राचीन हिन्दी परस्पराओं में - 
यह भी सम्मिलित हो गया | 
प्रसादोत्तर युग में नाटक-साहित्य में दो धाराओं की प्रधानता 
हे--ऐतिहासिक और समस्या-प्रधान | इन दोनों के विषय में लिखने 
से पहले यद्द मालूस होना चाहिये कि अन्य नाटक-बारायें भी इस काल 
में चलती रहीं। हे 
राम-घारा के अन्तर्गत केवल तीन नाम उल्लेखनीय हैं। सेठ 
गोविन्ददास का कर्तव्य ( पू्वोर्ध ) ( १९३४ ) और चतुरसेन शाल्री के 
सीताराम ( १९३६ ) एवं श्रीराम ( १६४० ) | 
इसी भकार कृष्ण-घादा के नाटकों में भी तीन द्वी नाटक प्रमुख 
रहे। सेठ गोबिंददास का कर्तव्य (उत्तरा्ध ) ; उद्यशंकर भट्ट का 
राष्ा (१४१ ) और किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा ( १९३९ ) | 
इन दोनों धाराओं का उल्लेखनीय नाटक केवल कर्तव्य है! 
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इसके दो भाग हैं पुवोर्ध और उत्तरा्। पूवो्ध में रामचरित है। 
कथानक का आरंभ राम ओर सीता के संवाद से होता है । राम कहते हैं--- 


' “देखना है प्रिये | इस भारी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में में कहाँ ठक कृतक्ृत्य 


होता हूं । दायित्व अहण करने के लिए. एक पहर ही तो शेष है, मैथिली 7” 
ओर सीता भी सरत्षता से उत्तर देती है--हाँ नाथ. केवल एक पहर। 
सफलता के सम्बन्ध में प्रश्न ही निरर्थक है. आर्यपुत्र | यदि संसार में 
आपको ही अपने कत्त व्य में सफलता न मिली तो अन्य को मिलना तो 
असंभव है [? इसके पश्चात्‌ के दो दृश्यों में राम-बन-गसन की कथा है| 
दूसरे अंक में पंचवटी-निवेश, सीता-हरण और बाली-बध वर्णित 
है । तीसरे अंक में रावणु-बध और सीता की अग्नि-परीक्षा के दृश्य 
हैं। चौथे अंक में राम-लक्ष्मण-सीता का अयोध्या में पुनरागमन, 
सीता-परित्याग, शम्बूक-बघ है। पॉचवें अंक में वाल्मीकि-आश्रम में 
सीता, अश्व-मेघ-यज्ञ, लवकुश और सीता का राम द्वारा 'प्रहण”, सीता 
की पुनः परीक्षा में पथ्वी के अन्दर विल्लीन होना, लच््मण का शरीर 
त्याग और उनकी चिता के सामने राम का शरीर-त्याग वर्णित हैं । 

इस प्रकार सारे कथानक का पर्यवसान दुख में होता हैँ, सेठ 
जी की विशेषता यह है कि उन्होने वेष्ण॒व होते हुए भी राम के चरित 
को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा है, किसी भक्त की दृष्टि से नहीं। 
कर्चव्य का आदर्श मानवता के आधार पर अंकित किया गया ईँ 
झति-मानवता का आश्रय उसमे बिलकुल नहीं है । 

जिन घटनाओं के रूप ओर जिनके समय आड़ के सम्पन्ध में 
कुछ सदेह है उनका निराकरण भी लेखक ने अपने तक आर फल्पना से 
कर लिया है | कर्तव्य के आवाहन में कोन सी घटना सम की 'पायु 
के किस वर्ष में घटित हुई इसका उल्लेख उन्होंने अपने निर्देशक नाटक 
अंशो में कर दिया है। अनेक घटनाओं और उनके प्रणय होने पी सूचना 
छोटे-छोटे परन्तु स्वाभाविक दृश्यों दारा नागरिकों के बानालाप मे दें 
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है | यद्यपि यह परिपाटी कोई नई नहीं हैं. परन्तु उसका रूप नया हे। 
राम का शरीरान्त दिखाकर लेखक ने समस्त कथानक को वुद्धिवाद का 
हूप दे दिया है। पश्चिम के 'दुखान्त? का यह प्रभाव स्पष्ट है ! 

उत्तरार्ध का अंश कृष्ण-चरित है। उद्का आरंभ भी कृष्ण 
और राधा के संवाद से होता है। अगले दिन कष्ण मथुरा जा रहे हैं. 
इसी से राघा उनसे एक बार फिर से बंसरी वज्ञाने की प्राथना करती 
है | इसी असग में ऋष्ण अनासक्ति' का उपदेश देकर राधा को मुख 
शाप्त करने का मंत्र देते हैं। फिर उद्धव-आगसन्र. उनका सथुरा वापिस 
जाना, जरासंध श्रोर कालयवन से कऋृष्पए का युद्ध, द्वारिका-गमन, अन्य 
राक्षसों फा वध, भोमासुर की मत्यु, 'लोकहिंता्थ, लोक-सुखार्थ' समाज 
के विरुद्ध नियम होने पर भी ९६ राजकुमारियों से विवाह, इन्द्रप्रस्थ में 
द्रौपदी-रक्मिणी मिलन, महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश और 
अन्त में प्रसिद्ध प्रभास-्षेत्र में उद्धघ के सामने वहेलिए के तीर के _, 
कारण मुरली बजाते हुए श्रीकृष्ण का अवसान | 

उत्तराध में भी कन्ला ओर दृष्टि कोश वही है जो पृवार्थ में है 
ओर वैसी दी सफलता भी है । 

दोनों नायकों का अन्त दुखद है परन्तु उन्हें अपने कर्तव्य का 
पालन करते हुए मरने में सुख है| दुखान्त की यह भावना प्रसाद की 
सुखान्त भावना से विन्नकुल सेल खाती है। अन्तर केवल इतना है 
कि प्रसाद के पात्रों में अति-मानवता का कोई चिह लगा हुआ नहीं 
ओर रास और ऋृष्ण को एक भाग ईश्वर का अवतार मानता 
आया है। 

वाजपेयी जी के 'मुदामा” में उनके दुखमोचन की कथा है । 
परन्तु इसमें लेखक ने सुदामा के चरित्र में त्राह्मण के लोक-कल्याण के. 
रूप को दिखाकर उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। इसीसे उसका 
दूसरा संस्करण द्वापर की राज-कान्ति कहलाया है | 
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पौराणिक्-घारा के अन्य नाटकों में डल्लेखयोग्य हैं--उद्य शंकर 
भट्ट के अंबा ( १९३४ ), सगर-पिजय ( १६३७ ). नत्त्वनंधा ( १६३७) 
' और विश्वामित्र ( १९३८); चतुरसेन शाल््री का नेघनाद (९६६६ ) 
तथा वेचन शमो का उम्र का गंगा का वेट (१४० ) और डा० लक्ष्मण 
| स्वरूप का नल दयवन्ती ( १९४१ )। 
इस धारा के प्रधान लेखक भट्ट जी हैं। लिस प्रकार असाद ने 
प्राचीन हिन्दू काल को अपने नाटकों का विषय बनाया था, उसी प्रकार 
भट्ट जो ने प्रागू-ऐतिहासिक काल से अपनी नाटक-सामगो चुनी है! 
सन्‌ १९३३ में लिखे गए अपने ऐतिहासिक नाटक दाहर भथज्रा पिंह- 
पतन द्वारा चह ख्याति प्राप्त कर चुके थे । उस नाटक में सिघ के पतन 
पर वहाँ की राजकुमारियों सूर्य देवी और परमाल देवी द्वारा खलीफा 
की भृत्यु करने के पश्चात्‌ परस्पर खंजर मोककर हत्या करने की कथा 
है । दाहर ढुखान्त नाटक है। अपनी भूमिका में भट्ट जी ने वियोगान्त 
चाटक के प्रभाव के कारण उसे सुखान्त की अपक्षा अच्छा नाना है 
उनका विचार है कि 'वियोग की अनुभूति ननुप्प को तन्‍्मय घना देती है [! 
अपनी इसी विचार घारा को लेकर उन्होने द्ाहर फे पश्चात्‌ 
लिखे जाने वाले नाटकों का विषय चुना । अम्बा जनका ऐसा हो 
वियोगान्त नाटक है | काशिराज को तीन कन्यायें थी अंबा, मं॑विया 
ओर अंवालिका । उनके स्वयंवर में कांशिराज ने हस्तिनापुर फे राजा, 
शान्तनु-पत्नी सत्यवतो के पुत्र विचिन्नरवीय को निमंत्रित नहीं दिया 
क्योकि सत्ववती घीवरराज की कन्या थी । इस पर सत्यवत्ती ने भीष्म 
को भेज कर तीनो कन्याओ का हरण करवा कर हस्तिनापुर मे घुलवा 
किया । अंविका और अंवालिका ने विचित्रवीर्य से विद्ाह कर लिया 
परन्तु अँवा राजा शाल्व को अपना पति वरण कर चुकी थी। 'सतण्व 
उसे राजा शाल्ब के यहाँ मिजवा दिया गया परन्तु उन्दोने दूसरे के 
हारा हरी हुईं कुमारी को न अपनाया | स्व॒मावतया अंचा इस अपमान 
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से बड़ी कुपित हुईं। उसी का बदला लेने का प्रयोग ओर उसमें सफ- 
ज्ता-असफलता का संघपे इस नाटक में है | 

साथ ही साथ लेखक वर्तमान व्यक्तिगत ख्तंत्र॒ता और व्यक्ति 
. क्री समस्या को भी कथा-बस्तु में ले आया है. । अंबा के रूप में उसे उस 
वर्तमान नारीत्व का प्रतिनिधित्व करने का अवक़ाश मिल गया है जो 
पुरातन को छोड़कर नूतन के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए 
व्याकुल है | अतएव लेखक ने पुरानन ओर नूतन का भरत-मिल्राप 
'कराया है । 

प्रथम अंक में नाटक की सारी परिस्थिति का वातावरण उप- 
स्थित कर दिया गया है जो धीरे धीरे अपने ऋमिक विकास द्वारा 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचा है । दूसरे अंक का पाँचवाँ दृश्य अंबा के 
हृदय को सानों कागज़ पर निकाल कर रखे दे रहा है। वही उसका 


केन्द्रित आत्म-वल है जो तीसरे अंक में शाल्त्र से अपमानित होने -< 


पर उप्तके मुख के शब्द निकलवाता है--- 

४, .,..किन्तु जाती हुई एक बार , हाँ एक बार तुम से कद्दे देती 
हूँ कि इसी मान अपमान की आग में, इसी क्षज्रियत्व की अविवेकिनी 
अग्निशिखा में इस पापी समाज का अनन्त काल के लिए, नाश होगा । 
वीरता और विवेक की आँखों से देखने का छू छा आडम्बर रचने वाली 
क्षत्रिय जाति को सुदूर भविष्य में दास, निकृष्ट दास बनना होगा। ... . .”? 
चह परशुराम की सेवा कर अपने उद्द श्य की पूर्ति करना चाहती हे, 
सफल नहीं होती ओर अन्त में महादेव की शरण लेती है| अगले 
जन्म में द्वब्नत के नाश! का वरदान उसे मिलता है और गंगा में 
कूद कर वह अपना आाण दे देती हे शीघ्रता से दूसरा जन्म पाकर 
अपना प्रतिशोध लेने के लिए। नाटक का अन्तिम दृश्य बढ़ा प्रभावोत्पा- 
चूक है--म्॒त्यु शेय्या पर भीष्म पड़े हैं। उनके हृदय में काशिराज की 
'कन्याओं का हरण, अंबा का उनसे विवाह प्रस्ताव और उनकी अवब- 
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* टैलना आदि सब दृश्य अंकित हो रहे हैं--एक के बाद दूसरा--उनकी 
व्याकुल्ती बढ़ रही है। कृष्ण सहित पांडव इसको देखकर मह्दात्मा 
प॑ व्यास से.इसका कारण पूछते हैं। व्यास उत्तर देते हैं--“काशिरान की 
कन्या अंग की प्ति-हिंसा का फल भीष्म को भुगतना पढ रहा है. ..... 
| “एक स्त्री के अनादर का फल्- यह महा-मारत हुआ ओर दूसरी ली के 
| झअनादर का फल है भीष्म की सत्य ।” भीष्म प्राण त्याग करते हैं और 
शिखण्डी के चेष सें अंचा आकर पागल सी होकर रंगमंच से घाहर 
निकल जाती है । 

सगर-विजय एक पोराणिक आझूपान को लेकर लिखा गया है। 
सगर अयोध्या के राजा वाहु के पुत्र थे । उनकी दो रानियाँ थीं विशा- 
साक्षी और वहिं | एक कोमल, सती ओर साल्विक; दूसरी कठोर. 
स्वार्थी और उम्म । ददेहयवशी दुर्दम के द्वारा वाहु का राज्य छिन गया 
|| और उनकी रूत्यु दो गई। गर्भवती विशालाक्षो आश्रय दीन होऊर 
आधे ऋषि के आश्रम में रहने लगी | प्रतिदिंता की उपसिनो व्दि ने 
छुज्ल पूर्वक वालक सगर का हरण कर उसके प्राण लेने चाहे परन्तु 
कुन्त और त्रिपुर की सद्दायता से वह वच गया । विशालाक्षी ने भी 
आत्मदत्या का प्रयत्न किया परन्तु निष्फल्न | वड़ा होकर सगर अयोध्या 
का राजा चना ! रानी वहिं ने आत्म-दत्या की, इसी दुख में विशालाती 
भी स्वर्ग सिधारो । राजा दुर्दम का अन्त भी बंदी-नूद्‌ में हुआ । सगर 

से विश्व पर जय प्राप्त की और चक्रवर्ती राजा चने । 
भट्ट जी ने अपने नाटक में वहि के चरित्र को सुन्दरता से 
चित्रित किया है। उसके विचारों करा चढ़ाव-उतार स्वामाविर 'प्रौर 
| विचित्र है। स्री क्या कर सकती है वहिं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण £॥ 
' अन्तद्ठन्द्द दिखाने के कारण लेखक को "स्वगत” का बहुत ल्धिक लाधय 
सेना पड़ा है जो कला की दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु नहीं। लंबा भट्ट 
जी का अधिक सफल नाटक है । देश-प्रेम वाली चेतता सगर-पिवद 
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में वड़ी स्पष्ट दो गई है। 
मत्यगंधा घीवर की पुत्री ओर महाराज शान्तनु कीखी के 
चरित्र का भद््शन है । यह गीति-नाव्य है। अतएव यह अपने रूप में 
ही अच्छी दे | नाटक की दृष्टि से इसे नहीं देखा जा सकता। प्रसाद 
के करणालय वाली परम्परा इसमें सुरक्षित है । है 
भट्ट जी की नाटक-कला वड्ली मँजी हुई है। प्रसाद के पश्चात 
उन्होंने प्रस्तुत धारा को वड़ी सावधानी और कुशलता से आगे 
बढ़ाया है। 
उग्रजी का गंगा का वेटा भीष्म का चरित है। नाटकीय दृष्टि से 
उसमें कोई विशेपता नहीं। 
ऐतिहासिक पात में छुछ अच्छे नाटक लिखे गए। श्रमुख नाटकों 
की सूची में जिनका नाम लिया जा सकता है वे हैं--उद्य शंकर भट्ट 
का दाहर या सिंध पतन (१९३४); छारका प्रसाद मौर्य ऋृत हेदर अली. 
(१६३४); मगदती प्रसाद पांथरी का काल्पी (१६३४); श्यामाकांत पाठक 
का वुन्देल केसरी (१९३४); घनीराम का वीरांगना पन्ना (१६३४); 
विद्यालंकार का अशोक (१८३५) आर रेवा ( १६४०); गोविंद चल्लभ 
पंत का राजमुकुट (१९३४) और अंतः पुर का छिद्र (!४०); इमार हृदय 
का मग्वावशेष (३६); गोपाल चन्द्र देव का सरजा शिवाजी (?३७); 
केलाश नाथ सदनागर का कुणाल (३७), और अ्रीवत्स (४९); उपेन्द्र 
नाथ अश्क' का जय पराजय (१३७); हरिऋृष्ण प्रेमी के रक्ता-वंधन (१९- 
३४), शिवा-साथना (३७), ग्रतिशोष (३७), सन्त मंग (१४०), भाहुति 
(४०) और सन्दिर (४२); शिवद्त्त रमानी का नीमाड़-केतरी (?३८); 
परिपूणोनंद का रानी भवानी (३८); सल्वन्द्र का मुक्ति-यज्ञ (३८); कै ९ ० | 
नारायण मिश्न का अशोक (३६); मायादच नेथानी का संयोगिता (३७); 
मुणरी शरण सांगलिका का मीरा (१४०), शंसुद्याल सक्सेना का साधना 
पथ (४०); सेठ गोविंद दास का कुलीचता (४९) एवं शबियुक्त (४२) 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का दिकास र्‌३७ 


और हरिश्चन्द्र सेठ का पुर और एलेक्जेंडर (१९४२) | 

इस धारा के प्रधान नाटककार दरिकष्ण प्रेमी हैं। उनके चार 

नाटकों की सामग्री मुगलकालीन भारत के इतिहास से ली गई है। 
.शिवा-साधना में दक्तिण महाराष्ट्र दीर शिवाजी, उनके साहसिक आक्र- 

।  भणों एवं संगठन का विषय है| नाटक का आरंभ शिवाजी और उनके 
अराठा सरदारों की बातचीत से होता है और अन्त समर्थ गुरु राम- 
दास के शुभ उपदेश से जिसमें में वह कहते हैं :--- 

“या ] यह स्वराज्य-साधना का कार्य, झुग युग की गुलामी की 
चेढ़ियों को काटने का काम, एक दो दिन में नहीं होता ..... स्वतंत्रता से 

| अमूल्य कोई वस्तु नहीं--धर्म भी नहीं | इसके साधक को इस पर सच कुछ 

' अलिदान करना पढ़ता है ।” 

ह प्रतिशोध का नायक वुन्देश खण्ड का प्रसिद्ध छत्रसाल हैँ। 

' >चुन्देज्ञों की बिखरी हुई शक्ति फो सुसंगठित कर किस प्रकार उसने 
औरंगजेब जैसे वलशाली सम्राट का विरोध सफलता पूर्वक किया--चद्दी 
इसमें दिखाया गया है | शिव-साधना के रामदास की तरह इसमें भी 
प्राशनाथ अन्त मे कहते हैं :--- 

#स्वायी मत बनो मैया ! तुम्हें अन्तश्क्ष, प्रात हुए हेँ। दादरी 
अकाश पर निर्भर होना छोड़ो | बुन्देलखणड में शक्ति का भ्रह्य लोव छिय 
पड़ा है, उसे असहाय न समझो | इतना चढा भारत देश अमी दाउता पी 
जंजीरों में जकड़ा पडा है, मैया ! जब॒ तक वह पूर्ण स्वतंत्र न ऐ जाएगा 
मुझे एक जगह टिकने का अवसर न मिलेगा ।........ «««««»««« तुम 
अपना शासन सुदृढ़ करो और मुके अन्यत्र जाकर वहाँ की छिप्त मित्र प्रीर 

| मूछित शक्तियों को संगठित और जाग्रत करने दो ।? 
इन दोनों नाढकों में देश की स्वत॑त्रवा और शक्ति संगठित फ़र 


उसकी सुरक्षा का दी वर्णन है । हि हि 
रक्ञा-बंधन में सुगल सम्राट हमायूँ और उदयपुर के स्वरगोय 


श्श्द हिन्दी नाटक सादित्य का इतिहास 


सद्दाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती के भाई-बहन संबंध की रक्षा का 
वर्णन है। लेखक ने दिखाया हे किस प्रकार महाराणा का विरोधी 
मुगल बादशाह कर्मचती को वहन मान लेने पर अपने मंत्रियों की मंत्रणा 
के विरुद्ध भी, गुजरात के बादशाह वहादुरशाह के उदयपुर पर आक्र- 
मण का समाचार सुनकर उसकी रा के देतु चंचल से चलकर उदय-> 
पुर पहुँचता दे । परन्तु कर्मतती रक्षा की आशा न देखकरू जौहर 
द्वारा अपना शरीर त्याग देती है। हुमायूं को दुख द्वोता हे कि वह 
सव छुछ करने पर भी अपनी धर्म-बहन की रक्षा न कर सका । उसके 
शब्द “जिन राखी के धागों से बहनें भाइयों, के सर खरीद लेती हैं, वे हम 
गुसलमानों को कहाँ नसीत हैं ! मैं तो हिन्दुओं के कदमों मैं वैठकर मोहब्बत 
करना सीखना चाहता हूं ।” अथवा, “बहन के प्यार की कीमत, इन राखी 
के धागो की कीमत दुनियाँ की चादशाहइत, और वहिश्त की सलतनत से भी 
बढ़कर है [......चलिए, महाराणा आपको वाकायदा मेवाड़ के तख्त पर... 
बैठाकर अपने सर से राखी का कुछ कर्ज उतार लू । पूरा कजे॑ तो उस 
दिन उत्तरेगा जब सारी मुसलिम कौम की बहनें हिंदू भाइयों के ह्वाथों में 
वेश्िचक राखी बाँधने की हिम्मत करेंगी और सारी हिंदू कौम की बहनें मुसल- 
मान भाइयों के हाथों में दिली मुहब्बत के साथ अपनी पाक राखी बाँधने की 
मेहानी करेंगी, जब हमारी आँखों से पाप का मैल घुल जायगा ।. ... . - ँ 
हिन्दू-मुसलिम एकता के थ्योतक हैं; हुमायू” की ध्वनि भारत की ध्वनि 
है; वह गांधीवाद का मूल संदेश है। 

लेखक ने बड़ी कुशलता से इतिहास को घटनाओं की रक्ा कर 
हिंदू-मुसलिम-एकता का चित्र अंकित किया है। उसकी आदर्शवादिता 
से कट्टर धर्म-पक्तपातियों का विरोध संभव है परन्तु सानवता की विंस्ट॒त ,, 
परिधि सें इन्दीं भावनाओं का प्रचार संसक्षति का रक्षक हो सकता है। ५ 
भाई-साई का गले काटने चाला सिद्धान्त नहीं। 

सम्न-मंग अभागे दारा के जीवन की उस करुण कहानी का एक 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का विकास र्‌३६ 


अंश है जो अन्तिम दिनों में ओरंगजेच के साथ संघर्ष में वीठा । दारा 
हिन्दू-मुसलिस ऐक्य का पक्षपाती था | अपने विचारों और कार्यों द्वारा 
उसने इसी को झुद्दृढ़ रूप देंने का प्रयत्नु किया परन्तु उसका स्वप्न पूरा 
दोकर भंग दो गया और आज सी हम देखते हैं वह भंग ही पड़ा 

। एकता के इसी भाव का समर्थन ऐतिदासिक प्रष्टभूमि पर दिया गया 
है। दारा की झुत्यु के उपरान्त जद्दानारा कहती है प्रकाश से-- 

“मनुपष्यता का ऐसा पतन कहीं नुना है, कहीं देखा है ! यद हतार 
क्या अत्र भी रहने योग्य है?” प्रकाश उत्तर देता है “रहना तो परेगा 
डी ।” आगे चलकर वहीं प्रकाश ( साना लेखक स्त्रय॑ दी ) कहता र--- 

“आज एक महान स्यप्त भंग हो गया । क्या राष्ट्रीय एड्ता के लिए 
एक महात्मा का बलिदान व्यर्थ जायगा! ..... क्या मारत की भावों 
पीढियाँ इस महान चलिदान को भूल जावेंगी**'द्िन्दरतान कया तू इस 
आबाज को सुनेंगा ! सुनकर कुछ करेगा १९ 

रक्षा-वंघन और सप्न-मंग दोनों का एक ही उद्दे श्य हे--दोनों में 
मुसलमान पात्रों की भापा उदद' है और दिन्दू पात्रों की हिन्दी । लेसक 
को एकता का भाव रखना अधिक अभीष्ट है । इतिद्वास का संकन उसके _ 
लिए गौण बात है । नाटक उपयोगी हैं. साहित्यिक भी हैँ और रंगमंच 
पर्र खेले जाने के उपयुक्त भी | इन्दीं की परम्परा में आाहुति भी है । 

इन चारों नाटकों का बस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण और '“पन्त 
कन्नात्मक रुप में श्रेष्ठ है। यद्यपि इन पर द्विजेन्द्र लाल राय फा रंग 
है परन्तु प्रसाद फे पश्चात्‌ जो सफज्नता प्रेमी जी का ऐतिदामिक 
सादकों में मिली है वद्‌ सामूद्विक रूप से किसी अन्य लेसफ को नहों। 
उनके ऐतिहासिक नाटक हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से ददुमूत भावनाओं 
के चित्र तो हैं ही साथ में वे उस आदशयादी परन्परा के भी प्रतिनिधि 
हैं जो भारव की सज्नता: आत्म-वेलार औौर वमुयैव-हृदम्बप्म” पी 
ध्पनुगामिनी | 


२४० दिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास ' 

अन्य नाटक-कारों को भी अपने भ्रयक्षों में सफलता दी मिली 
है। गोविंददास का शशियुप्त वही है जो प्रसाद का चन्द्रमुत्त है। 
अन्तर यह है कि सेठ जी ने अपने नाटक में श्रो० हरिश्चन्द्र सेठ 
को चन्द्रगुप्र एवं सिकन्दर सम्बन्धी खोजों के आधार पर उसे 


नवीनतम रूप देने का प्रयत्न किया है। इन खोजों के आधार प्र 


यह सिद्ध किया गया है. कि चन्द्रगुप्त ओर शशिगुप्त एक ही व्यक्ति 
ये ; चन्द्रगुष्त भारत के पश्चिमोत्तर प्रान्त का नित्रासी था और 
चाणक्य की जन्मभूमि भी तक्षशिल्षा थी । अतठण्व़ इन दोनों के 
सम्बन्ध में जो मगध से सम्बन्ध रखने की वात चली आए रही है 
सत्य नहीं हे | दूसरी वात है पोरस की सिकन्दर पर विजय । प्रोफेसर 
साहव का कहना है कि पोरस-सिकन्द्र युद्ध में सिकन्द्र दही की 
पराजय हुईं थी और उसी ने पोरस से सन्धि प्रस्ताव किया था | 


नाटक में जो संकेत लेखक ने अवस्था, समय और दृश्य के 


विषय में स्थान स्थान पर दिए हैं ते बढ़े महत्त्वपूर्ण हैं।डस समय 
का चित्र उनके द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से अंकित हुआ है । इस नाटक 
से हमारे इतिहास में श्रीवृद्धि हुई है और नाटक साहित्य में सी 
नवीनतम खोजों को काम में लाने की प्रेरणा मिली है। असाद की 
परम्परा का यह नाटक अच्छा प्रतिनिधि है। 

पं० श्यामाकान्त पाठक के वुन्देल-केशरी में रजा छच्नवाल नाटक: 
का नायक है। इस कथा-प्रसंग में तीन कबि भी आ गए हैं---भूषण, 
लाल ओर ओरंगजेव की पुत्री जेबुन्नितता | जेबुन्निसा के आदर्शवाद ने 
नाटक को ओर अधिक जातीय-भावना-प्रेरित वना दिया है। 


इन्हीं भावनाओं से मिल्षता,जुलता मर्यादा का मुल्य है। उसके. 
लेखक कु बर बीरेन्द्रसिंद रघुवंशी और रामचन्द्र श्रीवास्तव हैं। केवल 


इसके नायक छत्नसाल न दोकर चम्पतराय हैं पुत्र के स्थान पर पिता, 
बस यद्दी सेद है | 


प्रसादोचतर नाटक-साहित्य का विकास रछ१ 


कैलाशनाथ भदनागर की नाव्यकला का विकास भी क्रमशः 
होता रहा है। उनके अन्तिम नाटक कुणाल और श्रीवत्त सफल 
नाटक हैं । 
न चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के अशोक मे वस्तु की जठिलता अधिक 
! है परन्तु अपने नायक के विशाल चरित का अंकन उन्होंने सुन्दर 
किया है। अभिनय के लिए भी यह नाटक बहुत उत्तम है।रेवा में 
इतिहास आधार मात्र है, प्रतिपादन सव कल्पित है | पंतजी का 
अन्तःपुर का छिद्र बुद्धकालीन उदयन ओऔर उनकी रामियों पद्मात्रती 
ओर सा्गंधिनी की कथा से युक्त भाव-नाथ्य है । वरमाला की तरहद्द 
इसमे भी भावुऊता की प्रधानता है । 
प्रसाद अपने ऐतिद्दासिक नाटकों द्वारा जो परम्परा चला गए 
थे उसकी रक्षा उचित भात्रा में उनके परवर्ती लेखकों ने की है'। यद्यपि 
" थे प्रयास भारत के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध रुप प्रस्तुत नहीं करते 
परन्तु अपने विषय में इन्होने देश के वातावरण के अनुकूल उपयुक्त 
सामग्री अस्तुत की है। अपनी संस्कृति. वीरता, देश-प्रेम. स्ली-मर्यादा 
आदि भावों की रक्षा के लिए इन नाटकों ने बड़ा काम किया ह | इन्हीं 
उदाहरणों हारा हिन्दी-भाषाभाषी अपने उत्साह को स्थित रख सके | 
वर्तमान में जो रूप हमे अपने देश और समाज का दिखाई दे रहा 
है हिन्दी-भाषा-भाषियों में उसका मूल इन्हीं प्रवृत्तियों में निहित है । 
प्रसादोत्तर काल में प्रेम-प्रधान और अतीक-धाराओं के अन्तर्गत 
केवल दो ही नाटक उल्लेखनीय हें---करमलाकान्त वर्मा का प्रवात्ती (४२) 
ओर सुमिच्नानंदन पंत का ज्योत्ना ( 7३४ )। 
पंत जी का ज्योत्त्वा एक अपूर्य नाटक है। 'प्रलंकार के रूप सें 
संध्या तथा उसके ऋमशः विकास ज्योत्स्ना, उपा और प्रजाश या 
सजीव वर्णन है | अज्ञान से शान की अवरया तक का याद मनोरता- 
निक विकास पंत जी ने बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। फ़ामदा 
५१ 


च्च्क 


श्र हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


की तरह इस में मानवी वासनाओं का! सानवीकरण नहीं है। यह 
मनुष्य-जीवन के उद्देश्य के विषय में लेखक की अदूभुत कल्पना है। 
उसने पाँच भागों में अपनी कथावस्तु को विभाजित किया हे । हिन्दी 
चाटक साहित्य में यह एक नवीन और वड़ा सफल प्रयास है अतपद “ 
उसके विषय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है | 

प्रथम में संध्या और संध्या के समय पत्तियों के कलरव एवं 
आनंद का वर्गेन कर उसका द्वार बंद करा दिया है । यह अंश ष्योत्स्ना 
के आगमन की भ्रस्तावना है | 

दूसरे में इन्दु और ज्योत्स्ना का प्रेम-बार्ताल्लाप और अपने पति 
के आदेशालुसार मर्त्यलोक में ज्योत्स्ना के आने के उद्योग का वर्णन 
है | इंदु कहता है--“दुम संसार में नए युग की विभा वन कर 
अवती् होओ, नव-जीवन की संदेश-बाइक बन कर प्राणियों को 
प्रेम का नवीन स्वर्ग, सौंदय का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदर्श 
दिखाओ ।” क्योंकि लेखक ज्योत्स्ना के शब्दों में समझता हे---मर्त्यलोक 
से मानवी भावनायेँ घीरे-धीरे लुत शेती जा रही हैं। प्रेम-विश्वास, सत्य- 
न्याय, सहयोग और समत्व, जो मनुष्य-आत्मा के देव-मोजन हैं, एक दम 
दुर्लभ हो गए हैं [?.......... . ... ........“अर्थ और शक्ति के लोभ में 
पड़कर संतार की सम्यता ने मनुष्य ज,ति के उन्मूलन के लिए संसार की 
ऋतनी अधिक सामग्री शायद द्वी कमी एकत्रित की होगी |” 

तीसरे अंश में ज्योत्स्ता का मर्त्यलोक में आगमन, पवन और 
सुरमि द्वारा वदाँ की स्थिति का ज्ञान और उनके तथा कल्पना एवं 
स्वप्न के सहयोग से मरत्य में नवीन जारति के धश्य उपस्थित करने का 
चर्णन है। यह अंश सबसे अधिक विस्तृत और विशाल है। उसमें 
ज्योत्स्ना अपने बोए बीज के कारण निम्न नूतन दृश्य देखती है-- 

हु (१) जीवन-बसन्त के मानवी कलि-कुछुमों का दृश्य--एक 
कि. मणीक उपचन में पशु, पक्षियों का निर्भय विचरण और वालफ 
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बालिकाओं एवं युवतियों का आमोद प्रमोद ।: 
(२) सानव-प्रेस के लर्व॑न लानोद्य से राष्ट्रीयता और अन्त- 
राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास प्‌व॑ जाति और चर्ण के भरत प्रेत 
का तिरोभाव | 
' (३ ) विद्दान और विदुपियों का नवीन परिवर्तन पर विवाद । 
इनमें प्राचीन संस्क्ृति-अदुरागी. मनोवेज्ञानिक, दा्शनिक्र एवं प्मध्यत्म- 
भनोवेज्ञानिक ( १४०४७ 95४ए४००००४ ८७ ) आदि सभी सस्मिलित मे । 
(४ ) अ्रमजी वियों. कृपफों और व्यवसायियों के बातों का 
गीत-..- 
धसानव, मानवर सत्र हें समान |” 
. (५) शासन और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों की विधिद 
विषय-च्चो । विषयों मे प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद 'पदि हैं 
हू (६) कवि और कलाकार का जीवन-उदेश्य--“अनेतता 
में जीवन की एकता का आमास दिखाना, कवि, चिन्तक और ख्लारार 
का काम है।” 
यहीं सव वसंत-दृश्य समाप्त होते हैं. और अपने मनोरथ की 
- सफलता देखकर एवं अपने उद्योग से ठप होकर ज्योत्स्ता स्वर्ग फी 
ओर पुनः प्रयाण करती है । 
चौथे अंश सें प्रकाश के उदय की भूमिका दे और एायान्र्गत 
कुछ दृश्यों का वर्णन है । 
पाँचवें से उदयाचल का इत्य हू. प्रभाव णत ऊ$ समप दूत 
के बालकों का आमोद, तितलयों का आनन्द, नुत्य 'गोर गान, प्रदा २- 
चह॒गों का चृत्य आर गीत पल्लवों ऊा सुत्य कार गंध, दृए आग 
/ आस बालकों का जत्व एवं गीत ठया दरों णा सूद 'फ्रर मी 
इन आमरद प्रमोद पूण दृश्यों फो देसफुर पा जाती ए-- 
धइस जीवन के पास सिलिने गारं-रंग, +7गे हफ-भाउ, शरण 


ना 


से 


बरि 
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और सींदय है ! यह रूप-र॑ग रुचि-रेखा का संसार ही मुझे प्रिय है |” 
«इन नवीन आशा अमिलाषाओं एवं उमंगो से उल्लठित जीवन के 
नवीन शिशुओं के साथ ही मुझे सत्र से अविक सुख मिलता है।” 
“जीवन शक्ति के समस्त दर्शन, ज्ञान, विधान, मावना, कल्तना एवं 
गुणों की अंतिम और ठोस परिणति इसी नाम-हूप के जगत में है | यही 
साकार सत्य है। विधाता की अ्रनन्त क्रियात्मक्ष कल्ा--जन्म-द्ृत्यु, सुजन- 
संद्वर--समस्त इन्द, इसी विमिन्‍नता के वैचित्म से पूर्ण, मूत्त विश्व के रूप 
में चरितार्थ हो रहे हैं ।” 
सप्रस्त चराचर को एक ही नियम से परिचालित होते देखकर 
उषा को संतोष होता है। ओस, फूल, दूब, पल्लव, किरण आदि सब 
के समबेत गान से नाटक का अन्त हो जाता है । उसी समय सूर्योद्य 
का प्रकाश फेलता है । 
पंत जी ने अपने उद्देश्य का उद्घाटन बड़े सुन्दर रूप से अपने 
पात्रो द्वारा कराया है। वेष-भूषा, वातावरण ओर गति-अ्रभाव के 
सम्बन्ध में उनकी निर्देशिकायें बड़ी सुन्दर और स्पष्ट हैं। उन्हीं के 
कारण लेखक अपनी कल्पना को नाटक का रूप देने में समर्थ हो 
सका है । 
इस प्रतीकवादी-नाटऋ धारा में पंत जी की ज्योत्स्ना एक 
नर्वीनता की सूचक है. । कामना में केवल मानवी वासनाओं के वातोलाप 
के द्वारा वस्तु-विन्यास का विक्रास दिखाया गया है। परन्तु पंत जी ने 
अपने नाठक के उपकरण प्रक्न॑ति से चुने हैं| ज्योत्स्ना सब दृश्यों की 
सूज्रधार है, उसके पति इन्दु उसकी कार्य गति के प्रेरक हैं, पवन, 
सुरभि, कल्पना, स्त्रप्त उसके साधन हैं और अन्य दृश्य उसकी योजना 
के परिणाम हैं | अकृति के विभिन्न अंगों को लेकर उनसे एकता की 
सृष्टि कराई गई हे | विषसता में समता की स्थापना ही प्रत्येक कलाकार 
का उह श्य दोता है और पंत जी ने वही अपने रूपक में कराया है। 


>िनसनननजन-««+म..33>ननननम +3 न्‍मक, 
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. अतणव पंत का इस धारा में विशेष स्थान है। उनवन्षिक्षान का 

ने उनके उदद श्य की पूति में पूरी सहायता की है । ने... 

राष्ट्रीय ग्रेम ओर चमस्या पारायें इस युग में आकर एक हो गई 
हैं | एकता का यह रूप बैसे तो प्रसाद काल में ही आरंभ हो गया था 
परन्तु अस्तुत समय में यद विज्षकुल द्वी एक दूसरे में समा गई हैं । 

इस गंगा-जमनी का कारण स्पष्ट है। देश की राजनीतिक 
जागृति -में केवल देश-्ेम की भावना का प्राघान्य इस समय नहीं 
रहा । उसके मूल कारणों का ज्ञान और अपनी परवशता को दूर फरने 
के उपायो की वात भी उसमें सम्मिलित दो गई। देश की आर्थिक 
स्थिति, समाज का पुनर्संगठन, वर्णु-वरभाग का विषय, वेलानिक उन्नति, 
व्यक्ति का प्रश्न, स्री की स्वतन्त्रता, स्री-पुरुप का पारस्परिक संबंध--ये 
सब के सब विषय एक दूसरे से इतने अधिक संबंधित हो गए कि इन्हें 
अलग अलग रखना असंभव हो गया । जब घर्म, समाज सभी राज- 
नीति का अंग बन गए तो हमारे नाटकों में यथा-स्थान सभी प्रफार फे 
घुटों का समावेश नाटककार की सूल समस्या से हो गया। प्रसाद 
काल्लीन लक्ष्मीनारायण मिश्र के न'टकों मे एक से अधिक समस्या 
का मेल हे। चद्रीनाथ भट्ट जी के नाटको में भी यह मिश्नण किस प्रज्ञार 
आा गया हे इसका उल्लेख भी द्वो चुका है। इतिहास और समस्या 
की एकता का सुन्दर प्रयास हरिकृष्ण प्रेमी. गोविददास, उदय शॉंत्र 
भट्ट एवं गोविद वल्ज्ञभ पंत के नाठको में प्रस्तुत हैँ दी । 

अतणएब इन दोनों घाराओं से, जिसे सनत्या प्रधान-बादऊ पादा 
कहना चाहिए, उसके जो उल्लेखनीय नाटक है वे थे हैं-- 

प्रेम सहाय सिंह का नवचुय ( १६३४ ): लददरमी नारायण मिस 
के राजयोग (१६३४ ). छिंदूर की होली ( १६३४ ) झोर झर्पीयद 
( १६९३७ ), वेचन शम्मों उम्र के डिक्टेटर ( १६३७) डुम्बन ( नंद) 
तथा अवारा ( ४२); गोविंद्बल्लभ पंत छा अंगूर की देंढी (१६३७ )- 







जाहित्य का इतिहास 


7५४6 (?३६ ); सूर्य नारायण शुक्क का 
; बन्दाबन लाल का घीरे धीरे (?३६ ); गोविंद- 
४२ ) और सेत्रा पथ (४० ) तथा अक्ाश (३४); 
अश्क' का स्वर्ग की यालक ( ४० ); प्रथ्वीनाथ शमो कठ 
हु।५+ ( १६३८ ) और अपराधी ( ३९ ); शारदादेवी का विवाह-मंडप; ४ 


ह 27 के छाया (४१ ) और बंधन ( ?४१ )। 
222 मिश्र के नाटक समस्या-नाटकों में एक प्रमुख 

रखते हैं । राक्षस. का मंदिर ओर संनन्‍्यासी का उल्लेख पहले हो 
चुका है.। उनके- समान इनके अन्य नाटकों में भी नारी-समस्या की 
अ्रधानता है | लेखक इसे (चिरंतन-नारी की समस्या” कहता है । संभवततः 
इस शब्द-माला से उसका अभिप्राय चिरंतन काल से चली आने 
बाली नारी समस्या से है (१)। उसका कहना यह है कि जीवन अनेक 
समस्याओं से परिपूर्ण है। उसमें अ्रघानता, कम से कम भारतीय _# 
वर्तमान वातावरण में, नारी-समस्या की है । 

नारी-समस्या के अनेक प्रश्न हैं। वर्तमान शिक्षा की लदर में 
र्ली को कहों तक वहना चाहिए ? क्‍या केवल उसे पुरानी छढ़ियों में 
ही पड़कर अपना जीवन-यापन करने का अधिकार हे अथवा अपनी 
आन्तरिक भ्रवृत्तियों के आधार पर उसे अपना व्यक्तित्व विकसित 
करने का अवसर देना चाहिए १ स्लरी की सबसे अमूल्य वस्तु क्‍या 
है ? उसका चरित्र, उसकी शारीरिक पवित्रता अथवा मानसिक 
विकास ? पाप किस व्यवद्गार का नाम है और उसे पुण्य में परिवर्तन . 
करने का कोई उपाय और अधिकार उसे है या नहीं १ स्री के प्रेम का 
स्वरूप क्या है १ सेवा अथवा आत्म-समर्पण--अपने प्रेमी के व्यक्तित्व 
सें अपने व्यक्तित्व को तल्लीन कर देना ९ कया स्ली अपने माता पिता है 
के दुराचारों के लिए भी उत्तरदायी है ९ क्‍या उनके पापों का प्रायश्वित्त 
जी उसी के लिए आवश्यक है ? क्‍या सख्ती सच अवस्थाओं में अपने 


हर आकर: ०: हक सडक नर उनका: नमन्जशे अर 
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पिता या पति की आज्ञा के ही अधीन है! निजत्व के विक्षान फा 
डसे कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए ९ मिशन्नजी की साथपाये-- 
आशादेवी, चम्दा ओर चन्द्रकल्ा तथा सनोरभा--इन्‍्हीं समनन्‍्पात्नों 
में जन्मी ओर विकसित हुई है। लेखक ने अनेक स्थलों पर उनसे 
- सकी बितक करवाया है । उनके हृदय ओर मत्तिप्छ या इन्द्र झुद 
स्थलों पर वड़ा उज्ज्वल हो उठा दे। कभी कभी उनकी 
व्यक्ति! और 'समाज? में संघध का रूप धारण कर लिया 
का अवसान हुआ हे व्यक्ति की विजय सें ओर समाज की प 
में। इस परिणाम के उद्घाटन में मिश्नरज़ी को निश्चित शे्ली 
चटनाओं का विस्तार वह इस प्रकार करते हें कि री के भीतर जो 
कुछ भी हे--इच्छा, ढेप ईष्यो. प्रेम, वासना. त्याग, विच्ृशता--आऔर 
जिसके ऊपर वाह्य आचार और शील का आवरण चढ्ा हुआ है थ् 
अन्त में अ्रगट दो जाता है | नारी अपने अवांद्धित ऊर्मो' करा ढऊने 
लिए जिन कर्मो' द्वारा अपनी आत्म-शक्ति का हास करती जाती £ 
उनका स्पष्टीकरण द्वी अन्त में उसे संसार का सामना करने का साहस 
अदान करता है । उसका झुका हुआ सिर संसार के सामने उठना :ं | 
चह्दी उसका व्यक्तित्व है जो जागृत हाऊर उसे आत्म-संतार देता टै 
ओर समस्याओं को सुलमाने में समर्थ द्वोता है। उसके संस्कारों पर 
चुड्धिवाद की विजय द्ोती है। लेखक के मतानुसार यह रूद्वियाद ढे 
श्रति प्रतिक्रिया है। और इस के प्रसार में दही हमारे समाज का स्न्‍्पाय 
डे । उसी में भारत की भावी उन्नति का बीज वरनमान :£। 

प्रसाद ने भी आत्म-संतोप की शाश्वत सुन्दरना हवा रूप अंकित 
किया है । मिशन्न जी इस दृष्टि से उनकी विधारधारा के 'पनुयायों * 
परन्तु दोनों के साधनों में भेद है। प्रभाद के पात्रों झा आत्मनमनतार 
कर्तव्य के पालन में है। उनकी नींव घामिऊ संग्परों पर न्दित 7? , 
अपने अन्दर की पशुता को हटाऊर जद मनुष्य महुष्या न डर्ंन 
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करता है तो उसे अपने कृत्यों पर पश्चात्ताप होता है। इस प्रायश्चित्त 
में ही उसे आत्म-सन्तोष की प्राप्ति होती है । परन्तु मिश्र जी के पात्र 
धार्मिक संस्कारों में रूढ़िवादिता का दर्शन करते हैं और बुद्धिवाद का 
अवलम्ब लेकर विपरीत प्रतिक्रिया द्वार आमसन्तोष के भागी बनते 
हैं। यद्यपि कहीं कहीं पर लेखक अपनी विचार-घधारा में विरोध उत्पन्न 
कर देता है. परन्तु मुक्ति का रहस्य और पिन्दूर की होली में वह अधिक 
सफल हुआ है| 

सम्भव है कुछ विद्वान मिश्र जी से पूर्णतः सहमत न हों परन्तु 
नाटक साहित्य में शुद्ध काम-समस्या (865 77700077) का श्रीगणेश 
उन्होंने किया है और उनके नाटक शिक्षित समाज के लिए नवीन 
विचारों की उत्पत्ति करने एवं पुराने संस्कारों में उत्तेजना फूँकने के लिए 
महत्त्वपूर्ण हैं। अपने नाटको के प्राकक्थन और भूमिकाओं में उन्होंने 
अपने विचारों को स्पष्ट करने का उद्योग किया है । 

मिश्र जी के रंग-संकेतों ने--जो पात्र, स्थल और दृश्य आदि... 
सभी के सम्बन्ध में बड़े विस्तार से लिखे गए हैं---उनके पाज्नों की गति 
ओर कार्ये-व्यापार को सजीव रूप दे दिया है। इस लिए बह्दे वनंडंशा 
के विशेष ऊतज्ञ होने चाहिए | कुछ भी हो हिन्दी के लिए यह नई चीज़ 
है। एथ्वीनाथ की दुविधा में भी कुछ ऐसो ही नारी-समस्या का समावेश 
है। उनका अपराधी थोड़ा भिन्न स्तर पर है | कानून की दृष्टि से अपराध 
ओर अपराधी का क्या स्वरूप हे और समाज की नैतिक दृष्टि से उनका 

_ क्या स्वरुप है ? ७वं दोनों में कितना भेद हो गया है ? इस नाटक में 

यद्दी दिखाया गया है। अपराध और अपराधी के सम्बन्ध में अपनी 
पुरातन घारणा को परिवतित करने के लिए लेखक अपने नाढक में 
अच्छी चुनोती देशरद्या है। 

गोविंददास जी के नाटकों की समस्‍यायें राजनीतिक विचारों पर 

कि, भवलंवित हैं। देश प्रेम का, देश-सेवा का और देशोन्नति का सब से 
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उत्तम सार्ग कौन सा है ? जनता की भलाई के लिए कौन सी शासन- 
अणाली सब से अधिछ उपयुक्त है ? राजनीतिक जागृति के लिए सवसे 
उत्तम मार्ग कोन सा है ? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने नाटकों में 
दिया है | सेठ जी ग्राँधीवादी हैं। वह राजनीतिक संग्राम में क्रियान्‍्मर 
कार्य कर'चुके हैं; असहयोग आदि आन्दोलनों का प्रभाव और उनके 
परिणामों का उन्होंने खयं अनुभव किया है । अपने उसो शान और 
अनुभव का समुचित उपयोग उन्होंने किया है| उनके पात्र अपने समय 
"के साथ हैं और जनता की विभिन्न विचार-धाराञओं के प्रतिनिधि हैं 
सेठ जी के नाव्य-विधान में किसी प्रकार का अन्तर नरम हो 
पाया है| पहले की अपेक्षा उनका कार्य-व्यापार अ्रप्रिक् मुगठित मर 
'घारावादिक है | उनके संवादों में अधिक शक्ति है और भाषा मे ओज। 
वृन्दावन लाल का घीरे धीरे गांधीवाई नोति और उसझे 
परिणाम पर अच्छा व्यंग्य है । गत कौंसिल निव्राचनों के पश्चात्‌ 
धान्तो में अपनी सरकार चनाने पर भी उनकी लीति में और फार्य 
में जो शियिलता दिखाई दी थी उस्ती का चित्रण लेखक ने ऊ्रिप्रा £। 
“अतएव यह नाटक वर्तमान स्थिति के अंश पर प्रकाश इलत का प्रथम 
प्रयास है । उम्रजी का डिक्टेटर भी इसी अकार का है । 
अरश्क का नाटक उप्त मनोवृत्ति की कॉको है जे। नव श्चित्षिन 
नारी में पाई जाती है और जिसके कारण बद अपने चाहर्रो रुप रंग 
को अधिक संवार कर धर के सोदव से 5दासोन है। की एव उसमे 
कुछ नुटियों हैं परन्तु उनको लेखनी में अपने विचारों से पुप्द गरने 
की शक्ति है । 
प्रेमी के नाटक अपनी ऐतिहासिक परम्परा से शिद्ा ले चुद 
हैं| उन्‍होंने व्यक्ति और समाज की समस्याओं को प्रपना दिपप 
बनाना आरंभ किया ह। परन्तु इन्हें इसमें सफलता नी मिले 
नै | उनका कथानक तो स्पष्ट है परन्तु समर्थन में प्रीदृता फी कम: 
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सकता। वह चलचित्र के लिए लिखा गया वाठक है और उसने 
च्सी का भाव्य-विधान भी है | अतएव उसका समावेश इस असंग में 


उपरोक्त विवेचन से प्रगट है कि नभस्था-नाठकों ने अनेक रूफ 
आरश किये हैं परन्तु प्रधान अभस्थाय दो ही हैं...वयक्ति की समस्या 
ओऔर राजनीतिक आदशंवाद की । 

सबसे अधिक सफलता इसमें लक्ष्मी चारायण मिश्र और 
भगवती असाद वाजपेयी को मित्री है। एक बात और भी है | समस्या 
कली 


एकांकी नाटक साहित्य ओर उसके उन्नायक “मं 
मय ससय पर .एकांकियों के अनेक संग्रह भकाशित हुए हैं । 
पलक. ऐे हैं जो पत्र और पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गए है 
पुस्तक हा में उनका भकाशन अभी नहीं इुआ | उल्लेखनीय संग्रहरुइफ 
प्रकार है ,.... 


(१) भुबनेश्वर नसाद का कारवाँ ( १६ रै! )-इसमें शयात्र 


हि पाम्वादी, शैतान, ब्रतया का 
आज * रोगोच भौर ताटरी थे एकांक्ी हैं। इनके अतिरिक्त 


खक सशोश मर आर भौर स्ूएक सी प्रति, है. 

(२ ) गणेश असाद हिवेदी ऋत पोह्ाय बिंदी (१९३५)-उपमें | ५4 
सोहाय बिंदी, पह फेर आई थी, परदे का अपर पाएं, झर्यी जी, दूसक. ६० 
उपाय ही क्या है और परत समर्ण छ पढांकी है । 


| 
(३) रामकुमार बम के तीन संग्रह हैं (१) पृथीराज की. | 
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ऑलें (३६) जिसमें चमक, एक्ट्रेस, नहीं का रहस्य, वादल की मृत्दु. 
चूस मिनट और पृथीराज की ओलें छ पकांकी हैं। (२) रेशमी-टाई 
६ १९४१ )--इसमें परीक्षा, रूप की वीमारी, जुलाई क्ी शाम, एक तोला 
अफ्रीम की कीमत और रेशमी टाई ५ एकांकी हैं। (३) चारुमित्रा 
€ १९४२ )--इसमें चातमित्रा, उत्सर्ग. रजनी की रात और अंषक्तर 
चार पढकांकी है। 

(४ ) सत्येन्द्रका कुनाल ( १९३७ ) 

(६४ ) द्वारका प्रसाद का आदमी ( १६४० ) 

(६ ) सदगुरुशरण अवस्था का दो एक्रांकी (१६०५० ) * 

(७) उद्दय शंकर सट्ट के (१) अवधिनत्र एकांकी ( १६५२ ) 
जिसमें दुर्गा, नेता, उन्तीत तो पेंतीत, वर-विवाचिन, एक ही कम मे 
और सेठ लामचन्द ६ एकांकी हैं। (२) ज्ञी का हृदय ( १६४० )-- 
इंसमे स्त्री का हृदय, नकली 'और अतली. दस हज़ार, बड़े भादमी फी 
मृत्यु, विष की पुढ़िया, जगानी और मु'शी अनोलेलाल सात एकांकी दे । 

(८) गोबिंददास के (१) सप्तरश्मि (१६४१ )--मिर्मेंस 
घोखेवाज, कंगाल नहीं, वह गरा क्यों. अधिक्रारलिप्सा, ईद भोर होली. 
भानव-यन तथा मैत्री हैं। ( २) पएंचमभूव ( १६४२ )--इसमें जालौक 'घीर 
'मिलारिशी, चद्धापीढ़ भौर चर्मक्ार, शिवाजी का सच्चा रूप, वि्योंत 
की रक्षा और क्षपष्ण कुमारी हैं। (३) दो नाटक ( १६४२ )--मिसमे 
दलित कुठुम और पतित सुमन हैं| ( ४ ) वनरत ( १६४० ) । 

६ & ) प्यारे लाल--याता की सौगात ( १६४२ ) 

(९० ) उपेन्द्रनाव अश्क--देवतानों की छाया मे ( १६०५ )-- 
इसमे देवताओं की छाया में. विवाह के दिन, लक्ष्मी का सायत, समस्त. 
अधिकार का रक्तक, पहेली और जोंक सात एक्ांकी ६ । 

इनके अतिरिक्त अश्क के कुद् 'तन्‍य एफारो दिमिप् प्ों मे 
निकल चुके हैं जिनमें से चाहे: फ्विरण ( पिलमन ), रपट. पररर 
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मेगूना, चमत्कार और सूली डाली उल्लेखनीय हैं | 
(१० ) हंस का विशेषांक ( एकांकी नाटक ) ( १९३१८ )--इसमें 
अनेक एकांकी हैं और कई लेख एकांक्री के विषय और उसके नाव्य 
विधान से सम्बन्ध रखने वाले भी हैं । 
डपरोक्त तालिका के आधार पर वर्तेमान एकांकी का समय 

१६३५--४२ है। इन दिनों में जितने एकांकी लिखे गए हैं. उनके विषय 
अनेक हैं और प्रत्येक के प्रतिपादन की शेली एक सी द्ोती हुई भी 
अनेक दृष्टिकोण दसारे सामने रखती है। समस्या-नाटकों की अपेक्षा 
यहाँ बिषयों की संख्या और उनमें समाहत वस्तु का रूप अनेक प्रकार 
का है | मनुष्य के जीवन की साधारण से साधारण घटना से लेकर 
विज्ञान द्वारा क्रिए गए अन्वेषणों और सृष्टि संवंधी अनेक प्रकार की 
कल्पनाओं का विस्तार हमें इनमें मिलता है | कुछ नाटक आदर्शवादी 
हैं, कुछ यथार्थवादी और कुछ दोनों का मिश्रण | मिश्रण अधिकतर 
इस लिए हैं कि लेखक अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को अच्छी 
तरह पहचान नहीं पाया है। वह समझता है कि छोटा सा कथानक 
लेकर उसे नाटक-बद्ध कर देना एकांकी-रचना-कल्षा है । उसके नाव्य- 
विधान से, एकांकी की मूल आवश्यकताओं और प्रभाव की गहराई में 
चह उतर नहीं पाया है। एकांकी की रचना के मूल कारणों और उसकी 
साहित्यिक उपयोगिता से वह अनभिन्न है। अतण्ब उसने जो एकांकी 
नाटक लिखा हे बह केवल चलन की दृष्टि से ही। रामकुमार वो का 

पृथीराज की ओखें ऐसा ही एक नाटक है | उनके मस्तिष्क में एक 

विचार आया है और उन्होने उसे कबिता में न लिखकर संवाद में रख 

दिया है। पृथ्वीराज की आँखों के सौंदय पर व्यंग्य और उनके श्रति 
गोरी के अत्याचार की छोटी सी कद्दानी इस एकांकी में है | परन्तु 

नाटक न तो मनोर॑जक ही है और न किसी प्रकार से मन को उद्देलित- 


कं. करने वाला ही | ठीक है दो मिनट के लिए पृथ्वीराज के शौय और- 
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उनकी बेवसी की याद दिला अवश्य देवा है | पृथ्वीराज को चुर्त 
पैजामा पहने हुए दिखाना इतिहास की अनभिज्ञता की पराकाष्टा है। 
इसी प्रकार मुबनेश्वर प्रसाद के स्ट्राइक में कोई मार्क की बात नहीं है । 
_ केबल स्ट्राइक शब्द सें उन्हें दो भाव दिखाई दिए हैं--मिलचाला स्ट्राइक 
ओर घर गृहस्थी के कास काज का वंद्‌ होना--इसीलिए उन्होने दोनो 
प्रकार की “रोक? को स्ट्राइक कहकर अपना यह भाव एक छोटे से कथा- 
नक द्वारा अ्रगट किया है । 


एकांकी का उद्गम ओर नाव्य-विधान 


एकांकी नाटक के इतिहास के सम्बन्ध में नगेन्‍्द्र जी का मत हेँ 
कि “हिन्दी-एकांकी का इतिहास गत दस वर्षों' में छिमठा हुआ है... .. 
परन्तु सचमुच.हिन्दी एकाकी का प्रारम्म प्रताद के एक घूंड” से ही हुआ 
है !?१ राम नाथ लाज 'छुमन' ने रामकुमार जी के चारुमित्रा फी 
भूमिका में उन्हें ही हिन्दी में एकांकी नाटक के जन्म-दाताओं से माना 
है।* हिन्दी एकांकी पुस्तक के लेखक श्रीयुत सत्येन्द्र जी का मत इन 
दोनो से भिन्न है । वह एकांकी की परम्परा को भारतेन्दु तक ले जाते 
हैं। इन सब में कौन सा मत साननीय है इस के लिए यह निश्चप 
करना आवश्यक है कि एकांकी कहना किसे चाहिए भर उस के नाटय- 
विधान में तथा अन्य नाढक्षों में क्‍या अन्तर हैँ. ? 

एकांकी का उद्गम दो प्रकार से माना जा सकता दे--मंस्दा 
से अथवा अंगरेज़ी से। एकांकी में एक अंक होना चाहिए 'मीर इसी 
सें घटनाओं एवं चरित्र की सम्पूर्णता निहित हो--ये निर्विवाद सिद्धान्त 
हैं। दृश्यों की संख्या के विपय में छुछ नहीं छद्दा जा सक्ता। वालात्मर 


२, आधुनिक हिन्दी नाइक ( उन्‌ १६४२ /+ए० हैंड? 
२, चादमित्रा सद ( १६४२ )--भूमिया, ४० ८। 
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दृष्टि से छोटे और अनेक दृश्यों का होना अच्छा नहीं क्योंकि ऐसा होने 
से समय,-स्थान और कार्ये-व्यापार ( संकलन-त्रय ) का निवोह कठिन 
दो जाता है जो कम से कम एकांकी के लिए अवश्यंभावी है.। संस्कृत 
के अनुसार रूपक और उपरूपकों के कई भेद हैं। इनमें से एक अंक 
वाले हैं---भाण, व्यायोग, अंक, वीथी, गोष्ठी तथा नाव्य-रासक। प्रत्येक 
के लक्षण भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं-- 'भाण? में एक द्वी अंक होता है परन्तु 
साथ ही पान्न भी एक होता है। इसके नाध्य विधान में “आकाश- 
भाषित प्रणाली का प्रयोग होता है. । इंसका उदाहरण भारतेन्द्ु का 
विषस्य-विषमोषघस्‌ 6 परन्तु आगे चहूकर हिन्दी में किसी ले इस 
प्रकार का एकांकी नहीं लिखा ओर यह्‌ परम्परा जन्म लेने पर ही समाप्त 
हो गई । “व्यायोग में कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है। पात्र पुरुष 
होते हैं और ल्ली पात्र का अभाव रहता है| युद्ध-बर्णन इसकी विशेषता 
है। भारतेन्दु ने संस्कृत के घन॑जय-विजय का अनुवाद कर यह्द हिन्दी में 
उदाहरण स्वरूप रखा है। अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने ग्रद्व म्न॒ विजय 
ज्यायोग लिखा परन्तु उसके पश्चात्‌ इस की परम्परा का भी वही 
परिणाम हुआ जो भाण का। “अछु! का उदाहरण भी हिन्दी में नहीं 
है ।यही दशा 'वीयीः की भी है | “गोप्ठी” का शुद्ध उदाहरण भी 
हिन्दी में नहीं है-परन्तु रूंगार की प्रधानता से युक्त अन्य गुण दिन्दी 
के अनेक एकाकियों में मित्र जायेंगे। 'नाव्य-रासकः का भी युक्ति युक्त 
उदाहरण दिन्दी में नहीं है परन्तु उससे मित्षता जुलता रूप कमत्ाकान्त 
च्सो के 'सूरयोद्य” में मिलता है.। 'रूपकः का एक भेद प्रहसन भी है 
परन्तु इस में अछ्लों आदि का कोई निर्देश नहीं है । अतएव यदद भी 
एकाकी हो सकता है । इसके कई उदाहरण हिन्दी में मिलते हैं--वेदिकी 
हिंसा हिंता न मवति और अन्धेर नगरी आदि । 
संस्क्षत के अनुसार एकांकी का वर्गीकरण बड़ा संकुचित परन्तु 
शाल्बीय है प्रत्येक में वस्तु, पात्र, रस एवं दृश्य आदि के अनेक बंधन 
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हैं। उन का मूल कारण है भारतीय रुचि और देश काल | इन सच का 
परिणाम यह हुआ कि स्वयं संस्क्रत ही मे एक्राँंकी लिखे तो गए पर 
बहुत कम संख्या में । अतण्व दिन्दी से भी उस का वैसा ही प्रभाव 
पड़ा । भारतेन्दु ओर उनके समकालीन लेखकों छी रचनाओं से यद 
निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने एकांफी की श्रेणी से अधिक्रतर प्रहमन 
को अपनाया | राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, चालकृष्ण 
भट्ट, प्रवाप नारायण मिश्र तथा 'प्रमघन! आदि लेखकों से लेकर, देवकी 
ननन्‍दुन त्रिपाठी दक्ष अधिकतर प्रहसन की हा परम्परा प्राप्त द्ोती है । 

अंगरेज़ी के अनुसःर एकांकी का क्षेत्र, विषय और नासख्य-विधान 
दोनों में, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और व्यापक है, उसके लिम्‌ 
आवश्यक तत्त्व हैं--- 

(१) विषय की एकता-अतिपादित विषय में विपमता नहीं 
आती चाहिए; सारी घटनाएँ मूल से सुसंचद्ध दो । 

(२) प्रभाव-ऐक्य---सव घटनाओं का प्रभाव एक हो। अलग- 
झलग घदनाओं ढारा:प्रथक-प्थक अभाव उत्पन्न होने से पाठऊ और 
दर्शक का मन छुव्घ हो जाता है अतणएव ऐसा नहीं द्वोना चाहिए | 

(३ ) बावावरण-ऐक्य--यद्यपि यह तत्त्व वहीं है जो दूसरा 
है परन्तु प्रभाव-ऐक्य में परिणाम पर अधिक जोर:| और दसमें परि 
शणास उत्पन्न करने वाल इपकरणों पर | 

(४ ) उपरोक्त समस्त अवयकों का केन्द्रोफूम्स व्यप्टि या सम्टि 
रूप से पात्र पर हो । एका़ी में प्रधातनता फेचल एक पात्र या ग्सी बर्गे 
विशेष के चरित्र-चित्रण को डी दी जा सकती ४ । समस्त पाजों पा 
समान चरित्र- चत्रण उतमें संभघ नहीं ट । 

नाट्य-विधान की दुष्ट से एसी के झुए्य 

.. (१) उद्घाटन--पर्दा उठने ही दर्शव मंदी या रंग गोटगम 
की दुनिया में अविद हो जाना चादिए। एसके तीन दस र-शायः 
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लेखक अपने ( १) रंग-संकेतों दवरा अपना वातावरण बनाता है; 
(२) अथवा किसी मूक्-अभिनय द्वारा दर्शकों को आकर्षित करता है 
हे ) और या फिर छुछ क्षणों के लिए संवाद हरा अपने वातावरण 
सृष्टि करने में समर्थ होता हे । 

(२) टिक्ाव--उद्घाटन के वातावरण का। इस अवस्था में 
दर्शक लेखक के उद्दे श्य सम्बन्धो प्रत्येक पात्र ओर घटनाओं के विपय 
में ज्ञान प्राप्त कर लेता है ओर परिणाम के लिए उत्सुक रहता है । 
उसके मन में अनेक प्रश्न उठने हैं. और वह उनका उत्तर पाना 
चाहता है| 

(३) विकास--इस अवस्था में लेखक को अपने कार्य और 
कारण की एकता की अभिव्यंजना अनिवाय है। यादे दोनों में तक 
बद्ध सम्बन्ध नहीं हे तो दर्शक कभी एकांकी को पसन्द नहीं करेगा। 

(४ ) चरमोत्कष---विकास के पश्चात्‌ यह अवस्था आवश्यक 
है क्योंकि इसी में वह अपने संघर्ष या इन्द्र की समाप्ति का प्रयत्न 
करता है। इस अवस्था में उसका अपनी दृशंक्र-मंडली से निकटठम 
सम्पक रहता है ओर चह उसके उद्देश्य रूपी संकल्प के लिए आतुर 
दोती है। वास्तव में यही वह केन्द्र-विन्दु है जिस पर आ कर कार्य- 
व्यापार के समस्त यूत्र एकत्रित होते हैं और गूथ कर एक बनाये जाते 

हैं, और इसके पश्चात्‌ 

( ५) अन्त--अपनी दशेक-मंइली को इतनी देर आतुर 
रखने का प्रसाद लेखक को देना होता है। यह अन्त सम्भव है वैसा 
तक॑-जन्य न हो जैसा कि “तकेः शंब्द के अथ में !प्रचत्ित है परन्तु यह्‌ 

निश्चय दे कि वह अन्त लेखक के तर्क के अनुसार सत्य हो और उन 


ऐ घटनाओं के उद्घाटन एवं विक्रास के अनुकूल हो जिनका उल्लेख कर 


श्री 


) 
| 
रे 


लेखक ले अपने दर्शंकों की उत्कंठा जाप्रत की थी | 
अंगरेज़ी के अनुसार एकांकी की प्रेरणा विभिन्न रूपों में मल 
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कती है। उसका आधार किसी समस्या का एक मनोरंजक उत्तर हो 
उकता है ( सबसे वड़ा आदमी कीन है ? ) कोई पान्न भी हो सकता हूँ. 

, सुदर्शन का राजपूत की हार ); कोई स्थिति विशेष (लक्ष्मी के सायत 

' पे) अथवा विशेष प्रकार का वातावरण आदि ( गोविददास का घोते 
> बाज़ )। प्रत्येक प्रेरणा को पात्र, स्थिति एवं वस्तु दारा साकार चनाना 
पड़ता है । उस समय लेखक के सामने यही प्रश्न रहता है कि उसे 
अमिनय योग्य अधिक से अधिक प्रभावशाली किस प्रकार चनाया जाय] 
सस्क्ृत और अक्लरेजी दोनों के आवश्यक तत्त्वों का वर्णन 

संक्षेप से ऊपर दो चुका है । अब प्रश्न यह है कि हिन्दी एकांको फा 
उद्गम कहाँ से सानना चाहिए ९? अपने एकांक्रियों के रूप को देखते 
हुए तो यद्दी कहना पढ़ेगा हिन्दी में एकांकी का जन्‍म संस्कृत पी 
परम्पराओं के अनुकरण द्वारा भारतेन्दु से हुआ और अपने विक्ञस 
की बरतंमान अवस्था में उस पर अंगरेजी का प्रभाव पयाप्त मात्रा में 


पड़ा । यद्द मत कि हिन्दी एकांकी अंगरेज्जी और पश्चिम की देन हैं 


>बैररे 


नितान्त अम पूर्ण हे | 

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से हिन्दी एकांकी का इतिदास निम्न 
भागों मे बॉटा जा सकता है :+-- 

(१) प्रसाद से पहले अर्थात्‌ ( १८६७--१६२६) 7५ । एस 
समय के प्रधान लेखक भारतेन्दु. राधाचरण गोस्त.मो. फिशारगीलाल 
गोस्वासी, वालकूष्ण भट्ट, हरिश्वन्द्र कुशश्रेष्ठ, प्रताप नारायण सिर 
आर काशीनाथ खतन्नी आदि हैं। इनके नाटकों के घिपय इनिट्रास पीर 
समाज-सुघार हैं। नीलदेवी, अ्मरप्तिह राटौर. तीन शनिहासिण रूपडफ-- 
ये सब ऐतिहासिक आख्यानो पर लिसे गए हैं | समाज-सुधार से 
संबंधित कई पसंगो को भी एफांकी का आधार दनाया गया ह । पार- 
विवाह, वृद्धद-विवाह, विधवा-विलाप, व्यमिचार प्रउत्ति, "ंघ-भनिमदय 
ओर कलियुगी सम्यता का भंडाफोड़ इन एकॉरियो ऊ प्रिय रिपप 
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गो-रक्ता के श्रसक्ञ को लेकर भी एकांकी लिखे गए । 

_.. न्ाठक-विधान की दृष्टि से इन एकांकियों का कोई निर्दिप्ट रूप 
नहीं है | छुछ केवल एक अंक में दी वर्णित हैं। उनमें दृश्य दृश्यान्तर 
नहीं है । ऐसे एकरांकियों में समय, स्थान ओर कार्यगति की एकता दे 
परन्तु उनके संबादों में उच्च कला के दर्शन नहीं होते । ऐसा प्रतीत दोता 
है कि लेखक के पास छोट। सा विषय है. और उसको छोटे नाटक का 
रूप देकर उसने प्रस्तुत कर दिया है। अन्य एकांकियों में दृश्य ओर 
शश्यान्तर हैं। इनमें वस्तु का विकास अच्छा हे परन्तु संकलन त्रय का 
अभाव है। 

भारतेन्दु और उनके समकालीन लेखकों ने 'दृश्य' के स्थान पर 
आशा का प्रयोग किया है; यह विचित्न है क्योंकि “गर्भाझः का विशेष 
अयोग “नाटक” में हुआ करता है। सब कुछ देखने पर दस इसी परि- 


। 


शाम पर पहुँचते हैं. कि इस काल के एकांकी केवल 'सुधारक' के .. 


मस्तिष्क की विभूति हैं | बुराई की ओर निर्देश कर देना उनका काम 
है, किसी प्रकार की योजना रखना उनके क्षेत्र से बाहर की वात है । 
इन लेखकों की प्रणाली यह है कि वे या तो दो विरोधी, सुन्दर और कुरूप 
चित्रों को चित्रित कर दर्शक के सामने ज्ञाकर रख देते हैं और या केवल 
किसी व्यवहार का घुरा परिणाम मात्र दिखाकर दूसरों को उससे 
चचने का आदेश देते हैं। तन मन घन गोसाई जी के अर्पण, 
चोपट-चपेट, जेस्ा काम वेता परिणाम इसी प्रकार के एकांकी हैं। 
इनके सम्बन्ध में एक वात ओर जानने योग्य है । ये एकांकी अधिकतर 
'प्रहसन के रूप सें लिखे गए हैं| परन्तु हास्य का इनमें बड़ा अभाव है | 


फह्दी कहीं व्यंग्य के दर्शन अवश्य हो जाते हैं परन्तु 'स्थिति-हास्या. 


उनमें कहीं नहीं आ पाया। बद्रीनाथ का प्रहसन चुड्ी की उम्मेदवारी 
4 १९६१८ ) एक अपवाद है। शिवनाथ शर्मा के प्रहसन प्राप्त नहीं हो 


क सके हैं। परन्तु उनके नाम से यदि विषय का अनुमान लगाया जाय 


् 


प्रसादोच्तर नाटक-साहित्य का विधस २६१ 


तो पता चलेगा कि उसमें व्यंग्य अधिक है, द्वास्य कम डे | 
अवस्था का यह रूप हिन्दी को प्रहसन ओर व्यंग्य को श्रेणी के एक. 
देने में समय हुआ | न्‍ 

(२) एकांकी का दूसरा युग प्रसाद जी के (एक घूंट” (१९२८) 
से आरंभ होता है और १६३४५ तक आता है। फ्रांसीसी मालियर के 
कुछ रूपान्तरित प्रदसनो ने एकांकी के इस रूप को उत्तेजना दी परन्तु 
शिष्ट हास्य का उप उसफ़े द्वारा सी न दन पाया | सम्मव है. इसका 
कारण वे लेखक हों बिन्दोंने इस प्रसह्ञ को दवा में लिया और या फिर 
इसका कारण जनता में ही उस हास्प की सुरुचि का अभाव है जो 
आर्थिक परवशता के कारण उनके जीवन में कभी आ ही नहीं सउ्ती | 
अस्तु। प्रसाद जी का एकांकी अपने वर्ग का एक दी उदाहरण होकर 
रह गया। पहली बार एकांकी में किसी गंभीर समस्या पर, एफ स्थान 
में वेठकर, एक दी साथ समय ओर कार्य-ज्यापार की एकता के साय. 
विचार किया गया है। इस 'समस्या की ओर पहले संडेत हो चुका 
है। यद आश्चर्य की वात है कि प्रसाद का एकॉफी भी अन्‍य लेसफों 
फो इस ओर बढ़ने की प्रेरणा न दे सका। इसका फारण सम्भरतः 
देश का वातावरण और रंगमंच का तिरोभाव है । 

(३) एकांकी का तीसरा युग भुवनेश्वर प्रसाद के क्ष्म्यों 
( १९३४ ) से आरंभ हुआ ' अपने संग्रह में उन्होंने कई समम्वात्रो 
को हमारे सामने रग्या। ये समस्‍यायें विवाद जैसी संस्था पर भी स्थित 
हैं और साम्यवाद जैसी राजनोंतिक शासन-प्राली पर भी। 'ब्रनएर 
पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव,पिक््य के साथ साथ एगंती छे रंगरूप 
में परिवतंन हुआ | समस्या नाटकों को नरह बुद्धिवाद ने एस+ को 
सी अछूता नहीं छोड़ा । उनके दीवान में र्वो-पुरष के परम 
चैवादिक सम्बन्ध की पोल खोली गई ८ और ख्वी झे मन या धशयाटन 
किया गया है। 'स्री द्वारा राजेन का चुम्दनों भी परियमी धारा कण 


कँ रह का इतिहास 








शरद + 4शा के 7000शां!5 7)80 90 का अलक्ष्य 
हक है 
गो डे गा | 


का यह प्रभाव चलता रद्द | रामकुमार 
एकाकियों में यह स्पष्ट है। पश्चिम ओर पूरे 


का एकांकी का प्रयोगशाल्ीन थुग हे । हमारे लेखकों 
ने इस सम- विचार और विदेशी प्रणाली को लेकर हिन्दी 


' साहित्य में अच्छी उछल कूद की दै। परिपुष्ट होने से पहले अवयदों 


पा क भी होता है । 
(97 परन्तु अब ( १६४९ खे ) एकांकी का चौथा युग 
है जिसमें लेखक अपने ही नाख्य-विधान द्वारा एकांकी करा नया 


झुगठित रूप जनता के सामने रख रहे हैं । रामकुमार का 
चारुमित्रा और गोविंददास जी के सामयिक एकांकी तथा उद्यशंकर भट्ट 
का यथार्थवादी संग्रह स्री का हृदय ऐसे दी एकांकी हैं। उपेन्द्रनाथ 
अश्क” को भी चढ़ी सफल्लता मिली है । 
आज एकॉकी, नाटक की अपेक्षा अधिक लोक-प्रिय है। इसके 
कई कारण हैं। जनता अपने मनोरंजन के लिए कार्य॑ब्यस्त होने के 
कारण समयाभाव में ऐसी कलात्मक रचना चाहती है. जो थोड़े समय 
में उसके मस्तिष्क को पयोप्त भोजन दें सके । चल्-चित्रों और रेडियो 
आदि के वेज्ञानिक आविष्कारों ने इस रुचि को और अधिक उत्तेजना 
देकर उसकी पूर्ति की सामग्री उपस्थित कर दी है। परिणाम यह हुआ 
है कि पुराना रंगमंच समाप्त हो चुका है और उसके साथ साथ नाढकों 
की घारा लुप्त प्राय हो रही है । 
एकांकी इस रूप में, समय के अधिक अनुकूल है। इसके दो 
रूप और पाये जाते हँ--सवाक चलचित्रों वाला रूप जिसका अकाशन 
०... केवल सिनेम्ता कंपनियों तक सीमित है और रेडियो पर दिए गए 
है ) फीचर ( ए४%#०7७ ) बाला रूप जिसकी परिधि केवल अखिल 
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आरत-वर्षीय रेडियो और उसकी प्रान्तीय शाखाओ में निहित है । 

एकांकी के नवीन ग्रयोग 
सवाक चल-विश्नों को कला हमारे युग के सन(रंजन की रिशेष 
; सामम्ी है। परन्तु उप्तमें जिस रुचि का प्रदर्शन होता है उसके ऊपर 
कुछ कद्दना आवश्यक है| न्यू यियेटर्स, बाम्वे टाकीज और छुछ प्रभात 
सथा मिनवों प्रोडक्शन्घ ( अब मोदी श्रोडक्शन्स ) के चित्रों के अत्ति- 
रिक्त बाकी सव मध्यम ओर निदक्ृष्ड श्रेणी के हैं। कमी कमी कांय- 
चाप जैसा चित्र नाख्यकला की शोभा चढ़ा देता है अन्यया सब चित्रों 
मे बढ़े बेढंगे रूप से काम-समस्या का ही आधषिच्य होता है | अशाखसीय 
संगीत के आधिक्य के कारण य चित्र शिक्षित समुदाय को बहुत सट: 
कते हैं| अतिरंजितता इनका प्रधान लक्षण है | यदि सरकार्य प्रतिरोध 
. इन पर न हुआ तो छुछ दिलों में ये ,भी पारसी ढंग के द्वी रंगमंचोय 
नाढकों के अतिनिधि हो जायेंगे। . _ 

जत्य प्रधान वाटकों का प्रवेश भो दसारे रंगमद्थ पर हो गया 
है। इसके उन्नायकों मे उदयशंक्र और रामगोपाल विशेष हैँ। इनफी 
देखा देखी अन्य जृत्य संडलियों वन गई हैं। परन्तु भाचीन रृत्य-परम्परा 
का जो कलात्मक विकास इनके द्वारा हुआ हे वह अन्य छिसों ऊे द्वारा 
नहीं। इस प्रकार के नाथ्य-प्रद्शन में भाव-मंगिमा 'प्रीर शारगेरिक 
झुद्राओं का विशेष प्रयोग होता है। संगीत इन सब का प्राण है । देसी 
के द्वारा निश्चित वातावरण चनाया जाता हूँ. ओर पान्न का समिनय 
आरम्भ होता है। भरत के नाव्यशाश्र में दत्ता का जो स्पान ए उसो 
का पुनरुद्वार इस रुप में हुआ देँ। वरंमान वैज़ानिक 'प्राविप्शारों मे 
इसमें वड़ी सहायता दी है। प्रकाश-रश्मियो फा वितरण, 'अंगी फी 
जय-युक्त गति के साथ अद्भुत दृश्य उपस्यित फर देता हैं। संसार फे 
फोलाहल से दूर. क्षण भर के लिए, हम पक उुन्दर, शान्त और रसमय 


आल] 
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संसार में प्रवेश कर मानसिक एवं आत्मिक आनन्द का अनुभव करदे 
हैं। यह आनन्द ऋ्रक्म सदोदर दे । 
नाटक की सफलता और उपयोगिता का इससे अधिक ज्वलन्त 
प्रसाण और क्या दो सकता है. ! 
प्रसादोत्तर काल में अन्य नाटक-घारायें भी चलती रहीं। अनु- 
वाद भी हुए और रूपान्तर भी । परन्तु यद्द सत्र इतना कमर था कि उस 
के विषय में कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है. । 
उपसंहार 
प्रसादोत्तर काल के नाटक में समस्या-प्रधघान नाटकों की प्रधानता 
है जिनके अनेक रूप साहित्य में मिलते हैं। पेतिदासिक, [प्रेम-प्रधान, 
पौराशिक आदि अन्य धारायें भी समस्या में इस प्रकार मिल गई हैं 
कि उन्हें पृथक करना कठिन कार्य है। देश के वातावरण और, चतुर्दिशी 
ज्ञान-विज्ञान के विकास ने नवीन प्रयोगों को उत्तेजना दी है और दिन्दी 
क्ेखकों ने उनका समुचित त्ञास उठाया हे | 
प्रचलित धाराओं के अतिरिक्त भाव-नाख्य और गीति-नाव्य भी 
सके मिलते हैं। यह प्रसाद और उनके बाद के लेखकों की नई 
| 
नाव्य-विधान में सी अनेक परिवर्तन हुए हैं, विशेष कर एकांकी 
में। रंगमन्च का तिरोभाव, सवाक्‌ चल-चित्र का प्रचलन, रेडियो का 
आविष्कार और प्रत्येक कार्य सें उत्तरोत्तर बदुती हुई तीज्र समय-गति 
(506०6 ) का इस परिवतंत में बड़ा भाग है । उद्यशंकर का 'सृत्य 
और छाया-नाटक! एवं साम्यवादियों का 'खुला-थियेदर' कुछ ऐसे नये 
प्रयोग हैं जिनके विषय में भविष्य ही छुछ निर्णय कर सकेगा। जन- 
साधारण में लोक-रंगमद्य के साथ साथ शिक्षित समुदाय में ये प्रयोग 


»- » चअत्यंत शुभ संदेश के बाहक हैं । 
कं 


|! | 


परिशिष्ठ 
रंगमंच - 
संस्द्षत रंग-मंच 

नाटक और रंगमज़ का घनिष्ठ सन्धन्ध है फ्योंकि फाव्य होने 
हुए उस का अमिनय के योग्य होना आपरयक दै। इसमें संदेह नहीं 
कि हिंदी के अधिकांश नाटक रंगमग्व पर सफल द्वोने को हृ्टि से नहीं 
लिखे गए परन्तु संस्कृत के विषय में ऐसा नहीं है । मूल प्रचनन्‍्ध में यह 
दिखाया जा चुका दै कि नाटक की लेखन-फला पर संरकृत का कितना 
अभाव पढ़ा है । अतएव दिंदी-के रंगमज का विक्षास और उसके थर्द 
सान स्वरूप को सममने के लिए संस्कृत रंगमद् फा ज्ञान आवश्यक है । 

प्रस्तुत विषय की जानकारी के लिए मरत फा साद्य शारर तो 
अनिवाय है दी परन्तु भरत के पश्चान्‌ नाव्य-शाक्ष पर लिसने याले 
आचार्यो' और भरत नाव्य-शासत्र के टीकाझारों ने इस पिपय पर 
अमूल्य प्रकाश डाला है| अभमिनवगुप और शंबुफ इस दृष्टि से यदे 
उपयोगी और मद्दत्त्व-पूर्ण लेखक थे | प्रसिद्ध अंगरेजी विद्नानफ्रीय ने 
अपनी पुस्तक 776 9छ॥णदयं 07808 में रंगमप्त सम्पन्यी हट 
विषयों पर अमपूर्ण सम्मति प्रकाशित की है। वह भारतीय फला 'पोर 
सिद्धान्त की चिताघारा में गद्दरा प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सऊे ८ । 

साथ के मान-चित्र से संस्कत रंगमद़ का पूर्ण चित्र हृदयंगम हो 
सकेगा । वैसे तो भरत ने तीन प्रकार के नाट्य-गूद्दी फा वर्णन फिया 
विक्षष्ट, चतुरस्र ओर उ्यस् | इन तीनों प्रकार फे नाट्य-मूददों में प्रर्पक् के 
ज्येप्ठ, मध्यम और फनिप्ठ नाम से तीन तोन भेद दैं। प्रत्ेणा नाट्य 
की प्रथक्‌ उपयोगिता दय उल्लेग्य भरत ने अपने पथ में दिया है । 


ध्छ हिन्दीःनाटक साहित्य का इतिहास 


इस सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त का मत यह हे 
कि 'समविकार भाय्क के समान और जो नाटक दो, जिनमें सुर असुरों की 
लडाइयाँ और कलह श्रादि दिखाने हों उन नाठकों के लिए ज्ये.्ठ नाव्यगद 
का उपयोग करना चाहिये | मध्य नाव्यगदों का प्रयोग उन रूपकोंके लिए 
करना चाहिए जिनमें लड़ाइयाँ आ्रादि विशेष रूर से न हों। और जहाँ एक 
ही पात्र का अभिनय हो वहाँ कनिष्ठ नाय्य-णह का प्रयोग करना चाहिए ।# 
तीनों नाव्य-गृह्दों की लंचाई और चौड़ाई आदि सवका विवरण 
नाव्यशाज्ष में प्रस्तुत है। साथ का मात-चित्र मध्यम विकष्ट नाथ्यग्रह 
का है क्‍योंकि यही सब से अधिक काम में आता था और इसी का 
,सीधा सम्बन्ध।हिन्दी रंगमग्च से है । 
मान-चित्र से प्रगठ होता है कि नाख्यगृह के दो सम-भाग कर 
दिये जाते थे जिनमें से एक भाग अभिनय के काम में आता था और 
दूसरे में ६, ५, २१, २२ क्षेत्र को छोड़कर शेप दर्शकमंडली के काम सें 
आता था। इसी अंश में पूचोमिमुख एक द्वार मंडली के प्रवेश और 
प्रस्थान के लिए होता था। भरत के अनुसार ६, ५, ३, ४ क्षेत्र में डेढ़ 
हाथ का ढाल रहता था जिससे पीछे वैठने वाली जनता को अभिनय 
देखने में असुविधा न हो । 
दूसरे अंश से से आधा भाग 'लेपथ्य के लिए निश्चित था 
( क्षेत्र ९, २, ७, ८) । शेष में आधे में दो भाग और होते थे--क्षेत्र ८, 
७, ९, १० तथा क्षेत्र &, ५, ६, १०। इनमें से प्रथम भाग तीन अंशों 
में विभाजित किया जाता था; बीच में रंग-शीर्ष और उसके इधर उघर 
एक-एक कक्त । प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में दे दी गई है। 
इसी प्रकार दूसरा भाग भी तीन अंशों में विभक्त रहता था। बीच में 
रंग-पीठ तथा उसके इधर उघर एक-एक कक्ष | नेपथ्य और रंगशीप 


कि  ल  ््े्सिि ता... 


88 अमिनव गुत्त--नाख्यवेढ विवृति, २--१२ टी० 
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को विभाजित करने वाली एक स्पायों दोब,र (| ७ ८ हुआ; ऋर 
इस भव पर अनेक प्रकर के सुन्दर चित्र चित्रित रूत पजों 
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को विभाजित करने वालो एफ स्थायी दीत।र (७, ८) हुआ करती थी। 
इस भं;त पर अनेक प्रकार के सुन्दर चित्र चित्रित रहते थे जो रंगर्श्प 
पर अभिनत होने वाले दृश्यो की प्ृष्ठ-भूमि का कार्य करते थे। रंग- 
शेप वाले कक्ञों में नेपथ्य ले आने के दो 6 र रहते थे जिनमें होकर 
पात्र आया जाया करते थे। कक्ष और रंगर्श.प॑ के बीच ने प्रत्येक दिशा 
को ओर तोन-तीन स्तं ८ रहते थे (१०, २०, १५ वथा १९, १६, १३) ' 
इस प्रकार यह कन्ञ यूल रंग-शं प॑ से अलग हो जाते थे और आजकल 
की ( एए:7४३ $ का काम दंते थे । कक्षों से रंग शीप पर आने छे लिए 
एक एक द्वार रहता था।., 

रंगृशांप और रंगपीठ के बीच में एक पदों रहता था १९. १०)। 
यह अस्थायी था और उठाया जा सकता ध्य परन्तु इस पर्दे के संधवत्तः 
तन भाग रहते थे। कक्ष का पई्ी पड़ा रहता शा और रंगपीठ का 
भाग उठता गिरता रहता था। रंगपीठ के प्रत्येक कत्त के ऊपर 
मचव्ारिणी वनी रददी धी ' यह एक प्रकार की वतंमान ठशी05 
होती थी जिसका आकार हाथी की अंचारी के समाद होता था और 
दिसका रार १५, 6. ५, १७ तथा १६. १०, ६. १८ इन आठ स्वंमों 
पर रहता था । मत्तवचारिणी के नचे ज्य स्थाद कक्ष या एगह७ के 
कास में आता था | थ मत्तशरिणो आकाश सब में दिखाये जने 
बलि दृश्यों के प्रयोग में झतो थी अबचा किपी ऐस दृश्ए में दिखाई 
जाती थीं जिनका उपयोग राजरमा आदि से हो सके। मच्ष्चारिश्ी 
के स्तंभों ध्यदे पर सुन्दर चिह्कारी रद्दती थीं। रंगर्प ठ के फग भी 
एक पद रहता था जो वर्दमान 70709 के काम मे पत्त' दा। 


२६६ हिन्दी लाटक साहित्य का इतिद्ास 


पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान का प्रश्न द्वारों और कक्तों से स्पष्ट 
हो जाता है। नेपथ्य का उपयोग बेप भूपा आदि अन्य कार्यो" में हुआ 
करता था । 

रह गईं पर्दों' की बात | प्रायः यह मत है कि रूस्‍्कृत के रंग- 
मंच पर केवल एक-या दो ही पर्दे हुआ करते थे। ऐसा नहीं है। रंग 


शीर्ष और रंगपीठ के कक्षों की स्थापना इसका प्रमाण है कि पर्दों 


की संख्या नाटक के अनुकूल हुआ करती थी और इस कला में 
भारत-बासियों ने बड़ी उन्नति की थी। प्र्दो' के लिए एक प्रथक 
अधिकारी रहता था जिसे 'चित्रज्ञ! कहते थे | नाटक के अनुसार पर्दो' 
को चित्रित करना उसका कास था । 

असमिनय में संग त की भी आवश्यकता होती थी । संगीतज्ञों 
के बैठने का स्थान रंगशीर्ष के कक्ष-द्वारों के निकट होता था। आज-कल 
भी पर्दे के अन्दर ही संगीत का प्रवन्ध उपयुक्त सममा जाता है 

इसी प्रसंग में कदाचित्‌ यह बताना अवांछित न होगा कि 
भरत ने नाव्य शाला के कार्यकतोओं का एक सुन्दर विभाजन इस 
प्रकार किया हैः--( नाव्य शास्र, ३५ वा अध्याय ) 

१. भरत--नादय-संस्था का आधारभूत संचालक । 

२, सूत्रवार--आधुनिक निर्देशक |... 

३. सट--रिहर्सल का अधिपति । 

४. तौरिय-- संगीत का अधिपति | 

५, वेषकर--चर्तंसान 0768567 । 

६. मुकुटकृत--सिर पर पहनने के सच प्रकार के झुक्ुट आदे 

बनाने बाला । 
७. आमरणक्त--सब प्रकार के लाटकोपयोगी आभमरण आदि 
बनाने बाला । 
८. माल्यकृत --सब प्रकार की नाटकोपयोगी मालायें बनाने वाला। 


परेशिष्ट 
€. चित्रश-प दे आदि चित्रित करने वाला । 
१०, रजक--धोवी और रंगरेज् दोनों का काम करने बाला । 


अतएव हम देखते हैं कि अपनी विकसित अवस्था में संस्कृत 
का रंगंच कितना उतत था और उसमे वर्तमान समय की प्रायः सभी 
विशेषतायें ओर झुविधायें प्राप्त थीं! 

मान-चित्र की व्याख्या 
क्षेत्र १, २, ३ ४--नादयगृह 
क्षेत्र ९, २, ६, ६ नाट्य गृह का अर्ध भाग, जो अमिनय थे: 
काम सें आता था । 

क्षेत्र २, २, ७. ८८ नेपय्य, जो सात्य यूह का ३ भाग दोता था। 

क्षेत्र ८, ७, €, १० तन भागो में विभाजित होता था 

क्षेत्र ११३ ?०, १३, १४ रंग-शीर्प होता था । 


बॉ 
&६% 
] 


च्ञत्र ८. ९४, ६२ १८ ४ ३ ३ ०5885 
क्षेत्र १३ ७. 6, (१५६ “जहा थ। 


क्षेत्र १९, १५. १८. १७ रंग-पीठ होता था। 


१, २ ३; ४ रु ६६ हु ष €. १०, ९१. ९१२; ५३, ५९९, १५. 
१६, ९७, ९८, १६. २०८ * ॥ 


52 न श ) इनके ऊपर मत्तबाग्णिं दनी 
केन्न १५. €, £. (५ 


क्र हिन्दी नाठक सादित्य का इतिहास 


पारदा रगमच 


पारसी र॑गमंच कोई स्थायी रंगमंच नहीं है। इसका श्रीगणेश 
घनोगार्जन के लिए व्यावप्तायिक रुप में हुजा था | जैसा अन्यत्र बताया 
जा चुका है सब से पहली पारी करपनी सब्‌ १८७० में वतसान 
थी। यह कम्पनी ओर इसके खाद दी अन्य कम्पनियों देश के 
प्रान्तों में भ्रमण करती रहती थीं ओर उनऊा रंगमंच भी उन्हीं के साथ 
यात्रा करता था । 
साधारणतया पारपी रंगमंच एक चतुभुज ज्षेत्र होता है 
जिसको लंबाहे और चौड़ाई कम्पनों के पदों" पर अग्रलंबित होती 
है। यह चारों ओर से ढक्ा हुआ रहता है। उंस्कृत के रंगशीपे 
और, रंगपीठ जैसा द्विसाज॒न इप्तमें नहीं होता। हो, दोनों ओर कक्ष 
( एा85) अबश्य रहने है। साग ढोता बल्लियों ओर बातों 
से बनाया जाता है जिनों सुगमता से एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर ले जाया जा सके। पढें एक के पोछे एक लगे रहते है और चिर्री 
के आध र पर कक्तों में ते ऊपर उठाते ओर नाोचे डासे जाने &। पढों 
का क्रम नाटक के दृश्पों के अनुकून्त अस्थन अ.रग्रवेश को दप्ट में 
रख कर किया ज्ञाता है। सब से आगे चाह्मपटी (0709 8000० ) 
दृती हे और उसके दुःनों ओर ढके हुए दू.नों कक्ष । हरा बाह्य दृश्य 
का प्रयोग प्राय; कम्पनियों अपने विज्ञपन के लिए करती हं। संगीत 
का प्रवन्ध रंगमंच के आगे प्रेत्ञ गृद्‌ में होता है । इस सीमा के पश्चात्‌ 
प्रेज्ञगूद आरमस्म हो जाता है । भ्रेज्ञ गृह में मो उतार चढ़ाव रहता है 
जिससे सब से पीछे बैठने बाले भी सुगमता से अभिनय देख सकें । 
नेषथ्य अन्तिम पढें के पीछे होता है ओर वैसे कक्ष से 
नपथ्य का कमर लिया जता है। आकराशमः्ग से आने जाने वाली 
वस्तुओं झोर जजुष्णों को दिखाने के लिए विशेष प्रव-घ जिया जाता 


] 
/ 
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है। अदृश्य डोरी द्वारा उनकी गति का भान कराया जाता है| 

अधिक से अधिक चमत्कार दिखाने के लिए रंगमंच पर आधु- 
निक वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग होता है। इस रंगमंच का निर्माण 
करने की अपेक्षा उस पर अमिनीत होने वाले नाटक की अभिनय- 
सामग्री पर पयोप्त धन व्यय किया जाता है जिससे नाटक की सजीवता 
और प्रभाव में कोई न्‍्यूनता न रहने पावे। 

पारसी रंगमंच इसका प्रमाण है कि रंगमंच का निर्मोण नाठक 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमिच होता हे न कि यह कि नाटक 
रंगमंच की पू्िं के अनुसार हो | हाँ दोनों में कुछ स्थायी तत्त्व सदैव: 
' बतेमान रहते है। 

पारसी रंगमंच सदैव अस्थायी रहा हे। कुछ दिनो से मदन 
थियेटर्स ने एक स्थायी रंगमंच कलकत्ता में वनवा लिया है| 

पारसी रंगमंच का प्रभाव ही हिन्दी रंगमंच पर पड़ा है और 
उसी की अनुकृति हमें अव्यावलायिक नाटक-मंडलियों के रंगमंच मे 
दिखाई देती है। 

संभव था यह रंगमंच स्थायी रूप धारण करते परन्तु सिनेमा 
की वृद्धि ने और जीवन की अन्य परिस्थितियों ने अभी तक इसे 
स्थायी नहीं होने दिया यद्यपि यह आश्चर्य की द्वी वात है क्योंकि 
अन्य प्रदेशों मे सिनेमा-मच्य के साथ ही साथ नाटक-रंगमन्च भी काफी 
लोक-प्रिय हैं | 

जन-रंगमंच 

इसका स्वरूप सिन्न सिन्न स्थानों से बहों की आवश्यकताओं 
के अनुकूल दोता है। पश्चिमी युक्त-प्रान्त में और उसके पूर्वीय भाग 
सें होने वाली रासलीला में बड़ा अन्तर रदता है । देहरादून मे 
रामलीला जिस अकार होती है वही विस्तार कानपुर में नहीं 


२७० हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


होता | जिन पुस्तकों के आधार पर यह, क्लीलायें की जाती हैं, + 
भी भिन्न भिन्न हैं। इसका कारण यही हे कि राम-लीला २ 
केवल संवाद ही नहीं होते | उनमें निर्देशक के सक्रिय भाग की आव 
श्यकता पड़ती है। बात यह भी है कि रास-लीला किसी एक ही स्थाः 
में एक दिन या एक रात्रि में समाप्त नहीं हो जाती | उसके सम्पूर्ण होः 
मे १० या १४ दिन तक लगते हैं। 

कुछ स्थानों पर यह नियम है कि वनवास से पहले की लीला नगः 
में नाटक के ढंग पर होती है और बाद की लीलायें खुल ओर विस्तृः 
मदानों में की जाती हैं। ऐसे स्थानों पर थीड़ा सा रंगमशद्वीय पदर्शः 
भी रहता है परन्तु अधिकांश में पात्र आदि एक स्थान से दूसरे स्थाः 
तक घूम कर अपनी क्रियाओं का दिग्द्शन कराते हैं. और उनके सार 
में रहने वाले निर्देशक महाशय बेठी हुई उत्सुक जनता को स्थिति क 
कान कराते रहते हैं । 

रासलीला का सब से अच्छा प्रदर्शन मथुरा में दोता है । वाह 


जाने वाली रासघारी मंडलियाँ साधारण रंगमग़् पर ही अपना अमि 
नय दिखाती हैं । 


सांगीत 
सांगीत सें एक तख्तों का ऊँचा मंच चंनाकर उसके चारों ओः 
बसी से एक घेरा बना लिया जाता है| सब से आगे एक या दो परे 
भें कभी-कर्मी डाल दिये जाते हैं । अन्यथा पाज्नों का प्रवेश, भस्थान 
६ गाना, लाचना, सब रंगमन् पर दर्शकों के सामने खुले में होत 


* और दशक-संडली इस मंच के तीन ओर बैठ जाती है । 
न-रंंएसंच के यही रूप हैं । 


